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चेद के प्रति श्रद्धा--सबत्‌ १६३२ के समीप अनेक शतियों के 
पश्चात्‌ भारत में एक सिंइनाद हुआा। यह श्रसाधारण गर्जन था। 
मुनिवर दयानन्द सरस्वती ने जयघोष किया, वेंद सब सत्य विद्याश्रों का 
भण्डार है। वेद से श्रधिक सत्य ज्ञान अ्रन्यत्र नहीं है। श्रमृतसर, 
पञ्मनाव के एक श्राय-सासाजिक परिवार में (सन्‌ १८६३, सवत्‌ १६५०) 
जन्म लेने के कारण में इस सत्य को बाल्य-काल से सुनता आया था | 
इसका मेरे पर प्रव॒ल-सस्कार था | 
वर्तेमान विज्ञान का प्रभाव--श्रब स्कूल श्रोर कालेज में 
(सन्‌ १६१३ तक) मभेतते विज्ञान का विषय पढ़ा | दिन-दिन इसका प्रभाव 
श्रधिक हुआ | सस्कृत मापा का मुझे ज्ञास नहीं था। विज्ञान की व्ते- 
मान सशाओओं का प्रभाव इतना गहरा हुआ कि में विज्ञान-विषयक कसी 
पुरानी बात को समझने में ग्रश्त हो गया। स्कूल में मेने पढा कि 
पत्नभूत तत्त्व (थेथ्णथ्या) नहीं है। पत्युत सुबर्ण, लोह और पारद श्रादि 
पदार्थ तस्व हैं | श्रत श्रग्नि श्रादि तत्तों के परमाणुओों के मानने से 
बुद्धि परे हट रही थी | अ्परश, वर्तमान पाश्चात्य विज्ञान की श्रधूरी 
सन्ञाओं के कुप्रमाव से प्राचीन विचार बुद्धि गम्य न होते थे । 
सात वर्ष पूरवें--सवत्‌ २००६ तक जब कमी किसी ने पूछा कि 
चेद में विज्ञान है वा नहीं, तो में उसे को६ उत्तर नहीं देता था। बेद 
पर मेरी श्रद्धा थी, पर अपने शान के सीमित होने के कारण भें उत्तर 
नहों दिया करता था । तव तक मद्दान्‌ वैदिक ज्ञान का सुझे स्पष्ट लिन्र 


है] 
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न दीखा था। 

एक दिन स० २००६, श्रथवा सन्‌ १६७५२ में में अपनी सुपुत्री 
सुवर्चा को श्रप्रेज वैज्ञानिक टिए्डल का एक लेख पढा रद्दा था। उसमे 
लिखा था कि श्रादि काल में पृथिवी पिघली दशा में थी, तथा यह 
तथ्य योरप को कुछ ही काल पहले ज्ञात हुआ था । मेरे मन में बेंग 
उठा | मैंने शतपथ ब्राह्मण में पढ़ा था, यह एथिवी पहले श्राद्रो तथा 
शियिला थी |" मैंने विचार श्रारम्म किया | मुझे पता लगता गया कि 
पुरातन ऋषियों की इस सम्बन्ध में एक श्रभेद्र-धारणा थी | 

वह दिन और श्राज, मेरा विश्वास, मेरी श्रद्धा, मेरी आस्था 
वेदिक-विज्ञान करे प्रति बढती ही गई । आ्राज मैं कह सकता हैँ कि वैदिक 
श्रीर विविध लौकिक प्रन्थें में थी विज्ञान को पराकाष्ठा है। श्र यह 
भी पूरा समझ आआ रहा है फ्रि वेद का श्राधिमीतिक अर्थ-ज्ञान 
(व्याख्यान) कैसे होता है । 

वैदिक ग्रन्थों में विज्ञान शब्द--शतपथ ब्राक्षण ३३४११ में 
पाठ है--एतदु विज्ञानम्‌ | यहाँ विज्ञान का श्रर्थ साईस के अ्रत्तिरिक्त 
ओऔर नहीं है। यास्कीय निरक और कल्प-सूत्र श्रादि में इति विज्ञायते, 
लिख कर प्राय, ब्राह्मण ग्रन्थों की विजञान-विषयक पक्तियाँ उद्घृत होती 
हैं। ईश्वर-कृष्ण प्रणीत साख्य कारिकाओं की दूसरी कारिका में भी 
विज्ञान शब्द का प्रयोग इस श्रथ में मिलता है। ये श्ञचार्य ब्राक्षण 
प्रन्यो को विशान की खान मानते थे) जब ब्राह्मण ग्रन्थ विज्ञान की 


खान हुए, वो उनका मूल ब्रह्म अर्थात्‌ बेद क्यों ऐसा न होगा | बस्तु॒त 
वेद अपरिमित ज्ञान का भण्डार है | 


अमर कोष में-. 
विज्ञान शिल्पशास्त्रयो । धीवर्ग घ६॥ 


विशान शिल्प और शास्त्र का भी कहा है | निस्सन्देह शिल्प में 
_विज्ञान का ही प्रयोग होता है | 


१ देखो झागे, पृ० ६३-६५ | 
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देव-विद्या आदि--वेद-विद्या के एक भाग को देव-विद्या भी 
कहते हैं। मद्दामारत, शान्ति पर्व में कथन है कि देच-स्व॒ुति के लिए दी 
ब्रह्षा ने वेद सजे | यथा-- 

स्तुत्यर्थ हि देवानां वेदा* सष्टाः स्वयंभुचा ।३३५।४६॥ 

बेंद देव-विद्या का कोप है। इस देव विद्या और इसके साथ की 
श्रनेक विद्यारं पर कमी स्वतन्त्र गन्‍्ध थे। भगवान्‌ सनत्कुमार के प्रति 
देवापि नारद कहता है, मे-- 

राशि-विद्या, देव-विद्या, भूत-विद्या, नक्षत्र-विद्या, सर्प-देव- 
जन विद्या आदि, पढा हूँ ।' छान्‍द० उप० ७१॥ 

देव-विद्या में थ्रादित्य, चन्द्र, वृहस्पति ग्रह और इन्द्र! तथा श्रग्निः 
आदि की विद्या है। इनके जन्म, स्वरूप श्रौर कार्य का वणुन इन 
ग्रन्थों में था | देव-चक्र क्या है, केसे चलता है, प्रथिवी श्रादि का 
अपनी रेखाओं में स्थैय कैसा हुआ, यह सव राशि्यन्यों में वशणित था | 
भूतविद्या में मद्दाभूतों की विद्याएँ हैं| नद्धत्र-विद्या में नक्षत्रों की विविध 


१. ये निश्चिचत स्वतन्त्र ग्रन्थ थे । इन्हें देद फा श्रश् समझना भूल हे। 

पक्षपाती एगलिड्भ को भी इन्हें वेद के श्रश मानना खटकता था, 
शत उसने लिखा-- 
0 ७5 म्धवाए आशिए धागा इ०्ग्राट णी पी८ ६6६७ ग्राध्याणार्पे 
(दिवजन-दिद्या, सर्प दिद्या, ४० ) गर्शवए फलालए ॥0 9०0०5 र्ता 
पा एलताल ९७४५.. (शाबराध्एब08 87 , ४० ४, 7ए४०070९०7०7, 
ए? जया) 

« इस्द कया है, इस विषय में शतठपथ का कयन है दि सध्य प्राण इन्द्र 
है। शतपथ में ही प्राण त्या स्तनयित्लु, नी इन्द्र ढहे हैँ । दुर्गाचार्य 
करे अनृत्तार--- 
वेंद्ुतेत ब्योतिषा वायवावेशितिन-इन्द्राज्येन, 
प्र्यात्‌--चैद्युत ज्योति जो बाय से झवेष्टित है, इच्ध है । 

देवों के दिषय में देखो, प्रागे पृष्ठ इश्८ । 


डँ 
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विद्याएँ तथा सप-विद्या में पार्थिव सर्पी श्रीर सूय-रश्मियों आदि में होने 
वाले सर्पो की विद्या है। देवजन विद्या में देवों से उत्पन्न होने वाले 
पदार्थों की विद्या है। इन सब पर स्वतन्त्र ग्रन्थ थे और इनमें बेद के 
अलौकिक ज्ञान की विशद व्याज्या थी। वहीं से श्रथवा बेसी सामग्री 
लेकर प्राह्मण ग्रन्थों में मन्तों की व्याख्या की गई है। वेद की अद्य-विद्या 
के साथ ये विद्याएँ विजशञान की चरम सीमा हैं । 

माईथॉलोजि--यह शब्द यावनी (ग्रीक) भाषा का है। इसका 
पहला श्रर्थ था, देवविद्या | श्रब इसका अर्थ बनाया गया है, कल्पित 
अथवा अनत वात । इतिहास से ज्ञात होता है कि यवन देश वासियों ने 
अपना शान मिभ्र देश से लिया। दैरोडोट्स (४४० पू० ईसा १) ऐसा 
लिखता है। मिश्र देश में कभी वेद का पर्यात पबचार था। उस समय 
वहाँ देव विद्या ज्ञात थी | वईी से मूसा (श्रौर यहूदियो) और तत्पश्चात्‌ 
यबन लोगों ने यह विद्या ली । पर उत्तर काल के यहूदी श्रौर यवन उसे 
पूरा समझ नहीं पाए । 

भारत में इस विद्या का हास--भारत में भी ठीक बैसी ही घटना 
घटी | यहाँ के परशिडत भी गत ढाई, तीन सहस्त॒ वर्ष से शने, शर्ते 
देव-विद्या श्रीर भूत्त-विद्या आदि को भूल रहे थे | भगवान्‌ वाल्मीकि ने 
ठीक कहां था--- 

आस्नायानाम्‌ अयोगेन विद्या प्रशिथिज्ञामिव 

सुन्दर १५१३६॥ 

वेद-वाक, मानवी-वाक्‌ नहीं, वेदश्रुति, आदि में ऋषियों ने और 
पुन. याभवल्क्यादि ने सुनी | इन रहस्यों पर वैदिक आम्नाय से अपरि- 
चित जिज्नासु विश्वास नहीं कर सकते | 

चुद्ध का प्रहार--वैदिक विज्ञान पर पहला प्रह्मर गौतम बुद्ध ने 
किया । चरित्र ही सव कुछ दे और उसमें विज्ञान का महत्त्व नहीं, यह 
बुद्ध की शिज्ञा में भासता है। अत' बौद्ध मिचुओं में विशान के श्रभ्ययन 
का अभाव हो गया। प्राचीन बीतराग भक्त सनत्कुमार, नारद और 
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शाएणिडल्य आदि वेद विज्ञान के महान्‌ पश्डित थे | पर बुद्ध से यह प्रथा 
बन्द सी हो गईं | 

वेदान्त का प्रहार--इस हासमयी श्रवस्था में वेदान्त के आाचार्यों 
ने मौतिऊ-विज्ञान और वैशेषिक आदि शास्त्री पर गहरा प्रहार किया। 
वेशेषिक का श्रध्ययन न्यून हुश्रा। फलतः वैशेषिक शास्त्र का एक 
लाख श्लोक का अन्य और रावण आदि के विशाल माष्य लुप्त शे गए | 

प्राचीन अक्मवेत्ता--बक्षर्पि ब्रह्मा (हिरण्यगर्म), श्रद्धिरा, भगु, 
श्रत्रि, स्वायभुव मनु, समत्कुमार, नारद", उशना, द्ृहृवस्पति, चिरजीबवी 
पञ्नशिख, भरद्वाज, सारस्वत, वाल्मीकि, याशवल्क्य, कृप्ण द्वेपायन, 
वाल ब्रह्मचारी भीष्म श्रीर यादव कृष्ण श्रादि ऋषि और महात्मा गय 
बेद के श्रद्वितीय वेत्ता हो चुके हैं। महाभारत, शान्ति पर्व॑३४६॥६८ में 
भीष्म ग्रादि को सात बेदपारगों में गिना है। 

इन ब्ह्मवादियों के इतिहास सुविदित हैं | 

पाश्वात्य मत प्रादुर्माच--सन्‌ १७५४७ से अँग्रेजी शासन भारत 
में स्थिर होने लगा | अब वेद-विद्या के विषय में राजनीतिक लोगों ने 
हस्तक्षेप किया | पादरी लोगों की महती पक्तृपातयुक्त नीति के कारण 
बृठिश राज्य श्रोर जमनी के सस्क्ृत-भाषा अ्रध्येताओं ने “भापा-विज्ञान”? 
पर ग्रन्थ लिख कर यह सिद्ध करने का यत्न किया कि योरोप के वर्तमान 
सस्कृत पढने वालों को प्राचीन ऋषियों की श्रपेत्ञा वेद का अधिक शान 
है। इस विपय पर पहली घोषणा श्रहमन्‍्य जम॑न रॉय ने की। राथ और 
उसके झनुयायी बेद का श्रेश भी नहीं जानते थे | वे संस्कृत भी श्रति 
साधारण जानते थे | पर उन सबने निरन्तर यह्ट घोषणा जारी रखी कि 
अआषियों की अ्रपेज्ञा वे वेद का शान अधिक जानते हैं 

प्रायः वेदानभिज्ञ लोगों ने इस बात को ठीक समझा | प्टमारे इस 
प्स्‍न्य का पाठ स्वयं बताएगा कि राथ, वेंबर, मेंक्समूलर, हिटनि, 
श्रोल्डनवर्ग, एगलिज्न, मैक्डानल, कीय, विए्टर्निंदज श्रौर कालैण्ड 
१. वेदायंबिद विभागेन । शान्तिपर्द । 
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आदि बेद के देव और भौतिक पक्ष की साधारण सशाओं बी भी 
नहीं जान पाए | इन सब में से कालेण्ड अधिक योग्य या, पर ब्राह्मण 
ग्रन्थों के कई साधारण शब्द उसकी बुद्धि में मी नहीं श्राए । 

मेरा ज्ञान, आरम्भमात्र--इस ग्रन्थ में मैंने बहुधा लिखा है कि 
शास्त्र की अमुक बात मेरी समक्त में नहीं आई | बस्तुत, इस दिशा में 
मेरा ज्ञान भी श्रारम्भमान्र है। पर ब्राह्मण ग्रन्थों के सतत अ्रध्ययन से 
यह तथ्य मेरे मन पर श्रद्धित हो गया है कि ऐतरेय, तित्तिरे, वाजसनेय 
याशवल्क्य, ताण्छ्य और जैमिनि आदि ब्राह्मण-प्रवचन-कर्ता मुनि 
विज्ञान के यथाथ श्रोर निश्चित सिद्धान्तों को श्रत्यघिक समभते थे | 
उनके सिद्धान्त समान थे | वे साख्य और वेशेषिक में भेद नहीं करते 
थे | उनके सिद्धान्त मनुस्मृति, श्रायुरवेंद, ज्योतिषशास्त्र, दर्शन और 
महाभारत आदि ग्रन्थों में भी वर्णित हैं | 

वेद-विज्ञान के अनुशीलन की आवश्यकता--मैं लिख चुका हूँ, 
मेरा प्रयास शआ्रारम्भमात्र है। मैंने मार्ग हू ढा है। श्रव विद्वानों को वेद- 
विज्ञान पर विशाल ग्रन्थ लिखने चाहिए । पावन, पावक श्र शुचिः 
ग्रग्नियों के भेदों पर, आप के विविध रूर्पो पर, मतों के एक-एक गण 
पर, अन्तरिक्तिस्थ नदियों और वायु-नाड़ियों पर, रश्मियों के सद्स्त भेदों 
तथा ऐसे ही अ्रन्य विधर्यों पर गम्भीर ग्रन्थ लिखे जा सकते हैं। 

शास्त्र और प्रयोग--मैंने शास्त्रीय श्रथवा सिद्धान्त पक्तु दी लिखा 
है। इसके साथ प्रयोग (०ूएथगएथ्यश) पत्त की मी आवश्यकता है। 
प्रयोगों से बैदिक ज्ञान की स्वच्छुता और श्रेष्ठता प्रमाणित होगी । 
विज्ञान का एक शअ्रर्थ शिल्प भी है।' इसमें पाश्चात्य लोगों ने 
अ्रसाधारण उन्नति की है । वेदविद्या में अम्यास करने वालों को इस 
ओर भी ध्यान देना चाहिए । 

अपने पाठकों के प्रति--इस पुस्तक में अग्नि आदि पर्दों के 
साथ बहुधा विसगग का प्रयोग किया गया है। पहले मेरी ऐसी धारणा 


हम कम: 7 2 के 2 7 
१ देखो स्पुतिचच्धिका, व्यवहार काण्ड, पु० ४५६॥ 


आदित्य श्े 


न थी | पर वितान के वर्णुन में श्रन्‍्य सशाओों के ज्ञान के साथ इस 
बात के ध्यान मे रखने का भी श्रतुभत्र होता गया। इस ग्रन्थ के श्रध्ययन 
के लिए निम्नलिखित बातें श्रावश्यक हैं--- 
१ सस्कृत भाधा का जान | 
वेट के आधिभीतिक श्रोर श्राधिदेविक श्रथों का शान | 
इन अ्रथों में सहायक वेदिक सज्ञाश्रों का जान । 
वेदिक-प्रक्रिय का शान | 
इसका थोड़ा सा परिचय इस ग्रन्थ से भी मिलेगा। तदथ 
सम्पूर्ण अन्य का पाठ करना होगा। बीच-बीच मे देखने से 
समझ न श्राएगी | 
४. वेद, ब्राह्मण श्ौर महाभारत, शान्ति पर्व के मोक्षधर्म का 
निरन्तर पाठ। इस मोक्षुधर्म में खष्टि-विद्या का विस्तृत 
उल्लेख है । 
६ पुराण के सर्ग और प्रतिसर्ग प्रकरणों का ज्ञान | पुराणों के इन 
प्रकरणों में श्रति प्राचीन सामग्री सुरक्षित है। 
विशेषत्ताएँ--इस ग्रन्थ में श्रनेफ ऐसे रहस्य हैं, ज्ञिन पर ससार 
भर के वैज्ञानिकों को विचार करना पढ़ेगा | ८०८६५ भूतों से प्रथक नहीं, 
णभाद और थाशह9 प्ृथक्‌ नहीं, 7४००५ के परमाणु हैं, ये जटिल 
प्रश्न है ।" वायु, श्रग्तिः श्रीर श्राप के परमाणु हैं, श्रौर ये ही 
ये ही एए०ण०९०५, 2०८७००५$ श्र 7८एा7०॥5 


टू लए छत 


जी 


वास्तविक्र तत्त्व हैँ। ये 
के रूप में ग्रव पुनः माने जा रहे हैँ। भविष्य मे यह तथ्य सबको 
जात हो जाएगा। पाश्चात्य विधान यह नहीं बता सबा कि विद्यत्‌ 
के शुष्क (7०भपर८) श्रीर श्राद्र (४८४आ।४८) रूप क्यो हैं। महाभूतों 


१. डा० झाईन स्टाईन सहश विचारक को कहना पडा-- 


२ै8पद बाते धाटाहुए धार रत50प577000.. (एफ एग्राए्ट:5८ 
शाप 7९, हात्र४ला), 9 १6) 


देखो धागे, पृ० १६४ । 


१४ वेढ-विद्या-निद्शेन 


के मानने से ही पता लगेगा कि ए०भप्र८ आस्नेय तत्व है और 
76286 छाप ॥ 

सूय-ताप का कारण शआ्राप.-परमाणु, आप: का दिव्य वनना, अन्तरिक्त 
में मदत-चक्र और उनसे उत्पन्न वैद्युत चुम्बुकीय क्षेत्र का प्रादुर्भाव, इसी 
क्षेत्र के प्रमाव से श्रयस्मयी परथिवी का चुम्बुकीय बनना, तथा दिशाश्रों श्रादि 
का कर्म और परिधिया श्रभी पाश्वात्य विज्ञान में अज्ञात तथ्य हैं । थो 
श्रौर प्थियी का सामीप्य, फिर इनका दृर-गमन, तदनन्तर इनका € हृशु 
श्रादि भी ध्यान देने योग्य हैं । 

बाईबिल की सृष्टि-उत्पत्ति--प्रस्तुत ग्रन्थ में वाईबिल के इस 
प्रसद्ग के श्रधुरे लेख की जो तुलना ब्राह्मण-वरचरनों से यत्ञ-तत्र की गई है 
बह प्रथम वार इसी ग्रन्थ में उपस्थित की गई है। यहूदी विचारक इसे 
देख कर क्या कहेंगे, यह मविध्य बताएगा । 

सहायता का अमाव--सन्‌ १६१४ से मैंने श्रन्वेषण-कार्य आरम्भ 
किया था । सन्‌ १६३४ में मैंने लाहौर का दयानन्द एज्रेलों वैदिक 
कालेज प्रबन्धर्कों की कुब्यवस्था के कारण छोड़ा । ततपश्चात्‌ मैंने वैदिक 
बाड्मय का इतिहास, प्रथम भाग, भारत वर्ष का इतिहास, भारतवर्ष 
का बृहृदद्‌ इतिहास और माधा का इतिहास लिखे। मेरे इन अन्यों में 
ईसाई और यहूदी लेखकों के मर्तों की परीक्षा थी। इस कारण वे और 
उनके एतद्देशीय उच्छिष्टमोजी अध्यापक मेरे अन्यों से घबरा उठे। 
उन्होंने मेरे अन्यों का प्रच्छुन्न और प्रत्यक्ष दोनों प्रकार से विरोध किया | 
जिन अनेक अध्यापकों को इन विषयों से दिखावामात्र का सम्पर्क था, 
उन्होंने भी विरोध में कसर नहीं उठाई | भाषा के इतिहास से उनके पक्ष 
अविक जज रित हुए हैं । 

इसलिए मेरे अनुसन्धान काय में कतिपय मित्रों की श्रार्थिक सहायता 
के श्रतिरिक्त किसी अ्रन्य स्थान से श्रार्थिक सह्दायता नहीं मिली | 

इतिद्दास आदि के श्रध्ययनन के साथ-साथ मैं वेद-विद्या के समभने 
में मी यत्नशील रहा । सवत्‌ २००६ से मुझे इस अ्रष्ययन में सफलता 


भूमिका १४ 


होने लगी । उसी का फल यह ग्रन्थ है। 

पृथ्रे लेखक--वैदिक विज्ञान पर प॑० ग़ुरुदतत एम० ए०, श्री गन्गा- 
प्रसाद एम० ए०, प्रधान न्यायाधीश टिहरी, प्रो० बालकृपष्ण एम० ए०, 
एप्न८ शा के लेखक, ४००४० 50१5 के लेखक श्री ९०, श्री ब्रजेन्द्रनाथ 
सील एम० ए०, (सन्‌ १६१६) श्री मघुसंदन का, सनातन विज्ञान 
समुदय (सन्‌ १६४६) के लेखक भी वेकह्ृट्रमण आर्य, झौर प० हसराज 
(सन्‌ १६५६) श्रादि महाशयों ने लेख लिखे हैं। इनमें से 776 ए:5, 
भी सील श्र पं० हसराज के ग्रन्थ अधिक उपयोगी सामग्री रखते हैं | 
पर इस विपय पर लिखने वाले शअ्रधिकाश महानुभावों ने कल्पना का 
न्यूनाधिक श्राभ्रय लिया है | ५८्वा० 0005, मघुसूदन भा की कृतियों 
श्र विज्ञान समुदय में ऋल्यना की मात्रा श्रधिक होने से उनका मूल्य 
न्यून हो गया है । 

कल्पना अभाव -प्रसतुत ग्रन्थ में कल्पनाशं का श्रभाव है। कहीं- 
कहां, जहाँ कोई बात स्वतः सिद्ध थी, वहीं पाश्वात्य सज्षाओं का प्रयोग 
किया गया है | श्रन्यया सब प्राचीन सज्ञाएँ ही वर्ता गई ६ । वस्तु॒त. 
विज्ञान में उन्हें ही अपनाना पड़ेगा । ऐसी श्रवस्था में मेरा विश्यास हो 
गया है ऊ्रि विज्ञान के यथार्थ अध्ययन के लिए. सस्कृत भापा का ययेष्ट 
ज्ञान परमावश्यक है | सस्कृत शान-शूज््य ससार शआञार्प ज्ञान के उत्कृष्ट 
प्रकाश से वश्चित रहेगा | 

कृतज्ञता प्रकाश--इस अ्रध्ययन का वास्तविक श्रेय भ्री दीवान 
ध्रानन्‍्द कुमार जी भूतपूर्व उपकुलपति पश्चाव विश्वविद्यालय को है । 
उनकी महती कृपा के बिना यह अध्ययन सम्पन्न न होता | एतदर्श में 
उनका हृदय से श्राभारी हूँ । 


३४ ईस्ट पटेल नगर, भगदद्ृत्त 
नई देहतो--१२ 
मगलबार १७-३-१६५६ 


ज्ञान॑ सांख्यं पर॑ मतम््‌ 
महाभारत्त, शान्तिपवे ३०७॥१०१ ॥॥ 
नास्ति सांख्यसम ज्ञानम्‌ 


विज्ञान के अध्ययन में सज्ञाओ का यथाथ् ज्ञान श्रत्या- 
वश्यक हैँ । वेद और ब्राह्मण का आधिदेविक पक्ष उच्चतम 
विज्ञान का सर्वोत्कृप्ट निदर्शन है । यह विज्ञान आदि में ही 
पूर्ण भौर विशिष्ट सज्ञाओ्री में व्यक्त था, अत उनसे अधिक 
उत्तम-सज्ञाएँ ससार में न वन सकेगी । 

पाण्चात्य विज्ञान शर्नें शन॑ उन्तति की ओर जाने के 
यत्न में हें, और उसकी सज्ञाएँ भी। अत अभी तक ये सनज्ञाएँ 
अचू री, कालान्तर में परिवर्ततशील श्रौर कभी-कभी उलटी 
दिशा को भी जाती है । 

ग्रतएव बैदिक-विज्ञान को पाश्चात्य सज्ञाओ मे प्रकट 
करने का यत्न करना बैदिक-विज्ञान को निस्सन्देह विकृत 
करना है। इसके विपरीत पाश्चात्य विज्ञान को वेदिक-विज्ञान 
की भहायता लेकर अ्रपनी सज्ञाओ को अ्रधिक सार्थक तथा 
व्यापक और अपने विज्ञान को अधिक यथार्थ बनाना चाहिए। 
प्रगला सन्दर्भ इस दिणा में प्रथम प्रयात्त है । 


वेदविद्यागत सज्ञाएँ निश्चितार्थ रखती हु, पर प्रकरएावशज्ञात्‌ 
पृथक्‌-पृथक्‌ श्रथे भी देती हे । तथापि ये पृथक्‌ भ्र्थ भी निश्चित 
ही होते है । लोक में भी बहुधा ऐसा होता हैं । योग-शास्त्र 
में समाधि पद का एक निश्चित अर्थ है । यही पद सूर्य-विद्या 
प्रकरण में एक दूसरा भाव प्रकट करता है । यथा-- 
यथा भानुगतं तेजः मणिः शुद्ध समाधिना । 
आदचे राजशादूल तथा योगः श्रवर्तते ॥ 
शान्तिपर्व ३०४।१२॥। 
अर्थात्‌-जैसे भानुगत तेज को शुद्ध मणि ()९॥७) समाधि 
(०८८७) द्वारा ले लेता हैँ । 


ऋआथ 
कर शी 0 
वेद-विद्या-निद्शुन 


अथमाध्याय 
ईसाई-यहूदियों द्वारा वेदिक-छ्ञान-निन्दा 


वर्तमान वैज्ञानिक उन्नति श्रोर तब्जन्य योरोपीय सत-- 
गत दो शतियों मे पश्चिम में कुछ-कुछ वेशानिक श्र श्रसावार्णा 
यान्त्रिक उन्नति हुई | उसको लक्षित करके योरोपीय, विज्ञानान्वेपकी का 
मत बन गया कि पुरा-काल में, न केवल योरोप, प्रत्युत सम्पूर्ण ससार 
प्रायः विज्ञान-शूल्य था। इस मत के साथ-साथ इन लोगो ने जान की 
उत्तरोत्तर वृद्धि का मत भी खड़ा किया | उन्होंने युक्ति दी कि आधुनिक 
काल की “मानव-जाति की वर्गीक्रणु-विद्या?? ( ८0089 ) इस मत 
की सहायक है। जर्मन श्रध्यापक विए्टर्निंदूज ने लिखा-- 

एए८ हल्श ॥7 पाल ॥ए्गा5 00 पार स्ाएएएपं४ ० 770650 5८वए०- 
70, ९०ग्राणहुशे प्रमशिणीणरि7८5६,. 6 छाएटफ्यार 0: 3४00707, 
४५ 50 0[ 986८९फ॒ाए09, दी शाप उठ90ए ज" कक्तला। 
८070००2ए ॥:00०ए5 790०फ्राएट् एा "प्राएइए)णांट्व दगांताटए 0 08- 
पा इ0ए गा0८ शा 7 उट्टआ 5 8) ए77070ए2 ए९0905 ४5 700९0 
६३ ४9९5 00 साप्रणाएधे प7र05९05, ऐ॥रोट दाणेए्डाह 09७5 पिवा 
8 श€ए 4900665 छा राप्ी८5४ हा2020075 6 भी शा0त5 शातटर 
तीलिएए व्णंप्पाशें ९0090075 [0३0५ 400 प्र एप्प ९ 9०00!९5 
७ पर वर्ण रागीइटते 97८090९5, शावे गा छए 70 घाट शध्या5८ते 
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अर्थात्‌--कग्वेद के यूक्तो में सपिएडय और सगोत्य दारफ्म, स्त्री- 
अपहरण, व्यमिचार, भ्रूणहत्या, तथा धोखा, चोरी और ड्वती का 
भी उल्लेख है। बतमान-कालिक जातियो की वर्गीकरण-विद्या सतयुगी 
पुरुषों का अ्रस्तित्व नहीं मानती । मानव-जाति की वर्गीकरण-विद्या का 
आधुनिक विद्वान जानता दे कि पहला मनुष्य अति असम्य था| अति- 
विभिन्न सास्कृतिक अ्रवस्थाओं की अनन्त सीढियाँ चढ़कर उन्नति होते- 
होते अर्ध सभ्य जातियाँ और तदनु सम्य जातियाँ बनी हैं | दति। 

आलोचना--है यह बात तक-हीन, इतिहास-विरुद्ध और सर्वथा 
असिद्ध । यह वगीकरण त्रुटियों से भरा पढ़ा है। इसमे मारतीय, मिश्री, 
देत्य* और दानव श्रादि जातियो के ऐतिद्दासिक द्ततों का लेश भी नहीं, 
हेत्वाभासों की श्रधिकता है। अ्रत. एक अ्रसिद्ध पक्ष से दूसरा साध्य पत्तु 
कभी प्रमाणित नहीं होता । इति । 

उत्तरोत्तर ज्ञान-बृद्धि मत की कसौटी पर प्राचीन भार- 
तीय-ज्ञान का सन्तोलन--पूर्वोक्त दोनों मर्तों के अनुसार ससार के 
प्राचीन इतिद्यास के विपय में प्राय; परस्पर-विरोधिनी विविध कल्पनाएँ 
की गईं । भारत का इतिहास और अनुपम वैदिक-जान भी इन कल्पनाओं 
का पात्र बना | मन्त्र और ब्राह्मण, जो विज्ञान के महान और अद्वितीय 
स्रोत थे, अधिकाश श्रति साधारण ग्रन्थ समझे जाने लगे । योरोप के 
ईसाई-यहूदी अध्यापकों की बन आई। उन्होंने मन्त्र और ब्राह्मण के 
विघय मे अपने उद्गार प्रकट किए | 

इंसाइ-यहूदी उद्‌गार--योरोप के सस्कृताध्यापक अ्रति श्रत्प-श्रुत 
थे, और हैं। उन्होंने लिखा | यथा-- 


१ सन्‌ १८६० में अच्यापक मैक्समूलर ने ब्राह्मणु-प्रन्थों के विषय 
मे लिखा--- 


7 झ्वू 3 ], छए जझाशएटाणारट, 7927, 90 67, 68 
२ देखो, मेरा भाषा का इतिहास, छ० २१५--२१८। 
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पतल हाग्रात॥॥85 ॥स्‍08८१ ४8ए प्रौद्याइटएटड. शा एछा0घ 
काइश770००778. 7९० 0ा7९ एफ़0एंत ॥8ए८ 5प90908८6 तश 7 50 
एगराशा।ए 8 डाशर 050घ2५, प्ाधर (०एॉए ॥३ए6 वाइट), बाधा 
पाल ग्रायता [0 एश्वंशापए शाते १0एफगपरहवा: #४प70पए एथ्चा ॥कषतीए 
5९ प्राभला९0 87एशशीशर र॥दा९ १5 70 90०), ए धगपरएट्ट पी0पडा। 
छत ६९६६ ४7९ 0770 हरह९ धी6 80ए9670७ एस 3 0750, [06 एटट0०0७६ 
हथा5 घ९ 77 9855 धात ९४० - ६४८ छ०ा-.8 तघटाए६४ (0 068 
#ए्रतालव 38 परी6 एाएथ्ररागा धपत005 6 ॥ए3800]6 एणी ॥005, धगत॑ 
माह पश्णशाह ए प्रा80 पथ, 
अर्थात्‌-प्राह्मण अर्न्थों का , जब स्वतन्त्र रूप से 
निरीक्षण किया जाए, तो वे श्रति निराशा-जनक है । कोई श्रनुमान नहीं 
कर सकता था, कि समाज की इतनी ग्रायमिक श्रवस्था में ऐसा वाड्मय 
उत्तन्न हो सकता था, जो इथा पारिड्त्य-प्रदर्शन श्रौर नितान्त उपद्यासा- 
स्पद होने के लिए इतना श्रनुपम हो । इनमें सूक्र के विचार भी हूँ “॥ 
परनन्‍नु ये केवल छिन्नाज्ञ हैं। श्रीर सिक्‍्फे श्रीर पीतल में जदित बहुमूल्य 
रत्नो के समान एै। इन म्न्थों का अश्रध्ययन इस प्रकार होना चाहिए, 
जिस प्रकार कोई चिकित्सक किसी जडमति की श्रनर्गल वाचालता और 
उम्मत्त के प्रलाप का अ्रध्ययन करता है| इति | 
२, सन्‌ १८८ में जूलिशस ऐग्लिड्र मैक्समूलर की प्रतिध्वनि 
करता है-- 
कण ए८85006 एाणीड्ाए ए €;ए०च्रत00, थीश्रगटराटा5इटव 0ए 
पे०8एह0 ४४६८० थात 8 ग्रिघ्राएए 5जाा/शणीप्रा प्रभार 20 0ए 
९7०७5 इ॥८४5०ग्रा72, ९52 एण5 370 एल9ए5 ग0 ८एपथ्ची|ंट्त 
3०१ एधवा८ २ 
प्रथोतू--व्याख्या के श्रास्तिकारी दुरूह-विस्ताग की विशेषता के 
लिए, जिसमें तरोवकाश-रहित और साग्हीन प्रतीक ही। तथा गम्भीर 
में, # 8. 7. ४८९०४० €ठ0 छए 389 
वध भवागएभा०, कक, हैएए थ. एक व, 9 75, (97० ) 
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हेतु न हों, ये ग्रन्थ संसार में कदाचित्‌ अपनी समता नहीं रखते | इति । 

३. सन्‌ १८८६ में श्रडोल्फ केगी, पूर्वोक्त दोनों लेखकों का अ्नु- 
सरण करते हुए लिखता है-- 

प्रकरदरण९ पा गएगरा5 प्रशए हाल्याए ॥ एशए८ , 72ए ९ ४॥0८ 

0०६ (6 अ़जाद्रातात छा०१0९०05075 ० ताश्ञाशंए ग्रशभा०त ए0०९८७ जञ& 

ग06 3 ३8786. एफ 0 प्रशा0फणाथां, धारणार बय0 


0एथफँपरादेलाल्त ८णागए०श्रञा075,) 
पृफल छा्राश99795$, थी एी ध्रीर्ण ख्राध्ाए८ा005 [79१025 0 


एप्रथ्णाए चा०ज)९१४९ धात एछल'पलाल्त प्रगाघ8व04000,.. 90878, 
7ए0089, 468०॥१, एग्रा०80009,  65८६९४४६, ८ए77०॥०४ए श८ 
परलाल ॥ 78एएछए०एटा ॥7 76ए:९४५ ०07807 * 

अर्थात्‌-अश्रतएव महत्ता में ये यृक्त श्रति विभिन्न कोटियों के हैं। 

दिव्य-प्रेरणा वाले कवियों की उज्ज्वल कृतियों के साथ साथ हमें बहुत- 
सी श्रनावश्यक, यकाने वाली और बोभलकृतियाँ मिलती हैं | हृति । 
सभी ब्राह्मण-ग्रन्य, जो पौरोहित्य शान और विकृत-क्ल्पना की 
श्राश्चयंजनक उपज हैं. * * । अ्रन्ध-धारणा, कल्पित कथा- 
कह्दानी, दर्शन, व्याख्या, व्युत्तत्ति, ये सब इनमें श्रन्धाधुन्ध ओत-प्रोत 
किए हुए हैं | इति | 

४, सन्‌ १८६४ में छूथामिमानी ओल्डनबर्ग ने लिखा--- 

34 ९क्‍ए9) $088 शाते वक्र॥65, एात एटा ऐी।& एप८ट३8 ० 
पाल शच्वार 87एशा5$ 070 3 सधयाएंशि९5४ एछा8९९ एण ६8९०0९९, 30 ९ 
एटा फ€४ हज इा०णप्रग्र्त जात हा।255, प्राएगपशत पाटाए 
8008-- 7बाएब्रायशा ए97८४8$--प6 98927 8005 


अर्थात्‌-यशीय गीतों और निविदों में दोहराई गई प्रार्थनाएँ, 


॥3 6 रा३ए८०७, एए 24, 25 

2 ही ह ए5 

३ रिलाड्ाणा 0८५ ४६००, ऊथ्या०, 3894, 7 ३. प/शाडबाटत 67 
० 79०7 छ.4 7.. 8ए 0४, जाप्रटआट 
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जिनसे वैदिक श्रार्यों के पुरोद्चित मन्दिरविद्दीन यत्ञ-स्यल पर यज्ञ- 
अग्नियाँ जलाकर श्रोर उनके चारों श्रोर व्हि व्रिद्ञाकर, अपने देवताओं 
का आ्रावाहन करते ये ।* ये पुरोहित वर्बर थे, तथा इनके देवता भी 
बरत्रर थे | इति | 

५, सन्‌ १८६७ में श्राक्सफोड के महोपाध्याय शआ्र्थर एन्यनि 
मेकडानल ने लिखा-- 

3एणा प्रएफ्र5 ै॥ए८ प्रीधाए 50006 770 पाए 2च्ृश्माएा ० पार 
॥00स्‍9 ग्रयाते, वर 9 ए9श/प्रधाएह बातें पराइटादापीट 280, ६0 ९४- 
शेशा पाए एशा0ा5 07265 धापे 9॥९70गराशा३ 6 गधा एाती 
जाएं प॥7 75 2070720 7॥6ए 7०57652ग 70 0 0 ०07]८८- 
धार 5९०९९ 0 फछपयारए2 प्रद्याश ०0.गरातीतप्रण0 707 शश९- 
परा८0(5 एल (6 दाद फाशाए टाफाफइटत घाएते एत०पांत 56 घ्ाव्पटाए 
जणभञणारथ, उच्चनण्प्राव7 2 ९०४४ ४४६४९ ६0 ०5७ ध्राक्क075 0६ 
पल जराट70फररा्र ठं5इटाएटत 5 

श्र्थात्‌ू-ऐसी कल्पित-कहानियो का मृत मानव-मन के श्रादिम 
और विजञान-शूत्य युग के उस प्रयास मे है, जिससे वह प्रकृति की विविध 
शक्तियों श्रोर सायाश्रों का, जो उसके सामने उपस्थित हो जाती है, 
ब्राज्यान करता है | ये [ कल्पित कहानियाँ) श्रादिम मानसिक अ्रवस्था 
के प्रस्कलपच्चू विज्ञान की शाप ६। क्योकि ऐसे वचन, जो अ्रति 
सम्य मत के लिए केवल श्रालझ्लारिक होगे, उस श्रादिम श्रवस्था में 
शश्यमान-माया के व्याख्यान समस्के जाते हैं| इति | 

६४ १६०८ मे श्रमरीका-निवासी मारीस ब्लूमफील्ड ने लिखा-- 

फ0फ फच उ्वाणिप्रक्षाएलड- बचचते पीला: रूफ़ोशाभाता5 बार परटश- 
९९ ॥9 50 2 १९७६, 280 इएफच 0000 5एट। [0080॥, 35 0 708067 
_06८ ए०755 ( फिशापा9ाव95 ) 08 प्री6 छगणह प्रा०्प्रपप्प्रव्प5 0 


१ पग्रोहइनवर्ग का सक्षेत निरकक्‍तत्य ७२० के प्रारम्भ में पड़े गए 
प्रमवेद १०११८८॥१ मन्प्र के ग्रभिप्राय से है ! 
2 रवाल कज्ाणत0ह) , 87०5४७ ८६, 7897 8 72,9 7. 


द्वितीयाध्याय 
हमारी प्रतिज्ञा, सृष्टि उत्पत्ति और वद्धिपयक 
योरोपीय-ज्ञान 


हमारी प्रतिज्ञा-पू्व उपाधियों अधिकाश पाश्चात्य कथित- 
सस्कृतज्ञों श्रोर उसकी कृतियों पर पूर्णतया चरितार्थ होती हैं, तथा मन्त्र 
और ब्राह्मण वाड्मय पर नहीं । हमारे श्रगले लेख से यह तथ्य अ्रत्यन्त 
स्पष्ट होगा | योरोप का अति सम्य विज्ञान-निमग्न-मन विज्ञान के रहस्यों 
को कितना जान पाया है, यह भी आगे व्यक्त होगा | 

इस प्रतिज्ञा का कारणु--पाश्वात्य लेखक कहते हैं कि वर्तमान 
विज्ञान की प्रवृत्ति सन्देह से आरम्भ हुई है। यह मत कतिपय अरशो में 
सत्य है | हमारी श्रवस्था भी तदनुकूल हुई। हमने कालेज में पाश्चात्य 
अध्यापकों के वेद-विध्यक ग्रन्थ पढे | उनके कथतों में हमें महान्‌ सन्देह 
उत्पन्न हुआ। इस सनन्‍्देह की निदव्ृत्ति के लिये हमने मन्त्र-त्राक्षणु-प्रति- 
पादित कतिपय विषयों की सुद्रम विवेचना को | हमारा परिणाम मैक्समूलर 
प्रमति-घोषित परिणाम के सर्वथा विपरीत निकला | मन्त्र और ब्राक्षण 
में ऐसे वैज्ञानिक तथ्य उपलब्ध हुए, जो पश्चिम में आ्राज भी प्राय. 
अशात हैं | ! 

मन्त्र और ब्राह्मण उन्चतस विज्ञानमय--मन्त्र और आह्ृमण 
समाज की अविकसित अथवा असम्य अवस्था की क्ृतियाँ हैं, मेक्‍्समुलर 
आदि का ऐसा कथन वदतो व्याथात्त है। मन्त्र श्रोर ब्राह्मण की शब्द- 
राशि इस कल्पना का और इस कल्पना के मूलाघार पाश्चात्य लेखकों 
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के विकासमत (प९एल०एणवला प76०५) का मुँहबोलता खण्डन है। 
जिन मन्‍्त्रों में शब्दार्थ-सम्बन्ध सर्वथा नित्य है, श्रपि च जिन में ऋत, 
सत्य, समुद्रार्णव, श्रसत्‌ , सत्‌, पुरुष, द्रिए्यगर्भ, सहस्तपात्‌ और देवी 
वाकू आदि शब्द परम विज्ञान का परिचय दे रहे हैं, तथा जिनके पश्चात्‌ 
सम्पूर्ण ससार में शब्दों का स्वरूप संकुचित, अ्विकसित और अन्ततः 
अपभ्रशात्मक होता गया, तथा भाषा का स्तर सब प्रकार से गिरता चला 
गया, उन म्नों को असम्य श्रवस्था की कृति मानना महाभ्रम और चरम 
सीमा का अन्नान दे ) 

मेक्समूलर का वद॒तो व्याघात--मैक्समूलर ऊँ विषय में जेस्पस न 
लिखता है-- 

प्रणराल शर्त परी पीर ग्रा०्पधाए शा0082९५ 0 &097079९०, रिवाशपा 
था ॥908 धा९€ थि ँरिा07 [0 6 00 8720५986९5, 07 (८ 07८ 
0०0 2780४९९, िणा जाती पराटए 6९5९८९००, एफ 9ए९ ४|ए९४०५ 
€000000८ए९० ॥0 घर 00८ छ0000९ धाए प्र०07७, 77 8099, 
मसप्छःण॑व5, छाण्या, 3200 धाढदा गि0फ्रटा$ 70 40075 पाए 
[भह०जा $काशलाला, 8०००ाए (० जाता पर वशणरए ए शाए- 
प्र 35 था| 3 ऐ9टलाएट बात #शी, शाएं गा 9४ पीटा, ७0 599५ 
पाग ०7०90 पाल ज्ञगी06, (6 ग्राष07ए ए थी एा८ एच छष्टर992९5 
38 पर०0णायह 0प 2 हाभपप४ 9700८६६ 06 66९९४ए ??? 

प्र्थातू-बाप, हम्ब्रोल्ट, प्रिम श्रीर तदनुयायियां के विपय मे 
लिखते हुए इस ग्रन्थ के ऐतिहासिक मांग में यह बताया गया है कि 
योरोप, ईरान श्रीर भारत की वतंमान भाषाएँ मूल-भाषाओं श्रथवा उस 
एक मूल-भापा से अत्यधिक निकृष्ट हैं जिससे वे जन्मी हैँ । श्लाईशर के 
लेग में इस विचार का प्राधान्य है कि भापा का इतिहास हास श्रौर 
गिरावट का इतिहास है। मैक्समूलर के लेख में भी यही बात है । वह 
लिखता है कि झ्राये भाषाश्ं का इतिद्दास उत्तरोत्तर ज्ञीणता के श्रति- 


॥ व.00७४९८, ॥05 जभपा८ छ6एथशी0एए6८णा #ैपप 0पघटष्टाठ, 9ए 
0६४७० ॥७छ७८५८७, [.0006079, 7950, 9 322 
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रिक्त और कुछ नहीं | इति। 

श्लाईशर और मेक्‍्समूलर के पूर्वोद्ध,त विचारों में सत्य का अश 
है| उत्तरोत्तर विकास के असिद्ध मत पर, यह वश्र-प्रहार है । विकासो- 
पासक मैक्समूलर का यह बदतो-व्याघात है। हम जानते हैं कि जिस 
प्रकार आदि की सस्कृत मापा अ्रति विकसित थी, ठीक उसी प्रकार 
आदि ज्ञान का मूल भण्डार भी अति विकसित था, तथा है । 

संष्टि-उत्पत्ति--हमने सष्टि-उत्पत्ति (००४४०६००७) विषय का 
अधिक व्यान से श्रध्ययन किया है। अ्रतः आगे उसे सप्रमाण लिखते 
हैं। विद्वान पाठक स्वय देख सकते हैं कि हमारी प्रतिज्ञा कहाँ तक सिद्ध 
होती है | 

सर्ग-विषयक योरोपीय ज्ञान--वच्ष्यमाण लेख से पूर्व आवश्यक 
प्रतीत होता है कि सर्य (००४४०४००५) के विषय में योरोप के वैज्ञानिकों 
के अन्तिम-निष्कर्ष भी लिख दिए जाएँ, ताकि विद्वानों के हृदवज्ञम हो 
जाए, कि पश्चिम में इस विषय का आज तक कितना ज्ञान हुआ है । 

१ सर जेम्स जीन्स लिखता है-- 

ए पार 8णा 90 एल्शा प्रगशारट्ातं८0 95ए 99068, ॥5 0गष्टाए्त 
300 ९ए000७09 फ़0्णत 88ए९ छ9९5ध॥४९१ 70 वारिप्णाए ? 

अर्थात्‌-यदि सूर्य के साथ उसका ग्रह चक्र न होता, तो इसकी 
उत्पत्ति और विकास के जानने में कोई कठिनाई न होती | इति | 

२ सत्य का श्रनुमव करने वाला हैरल्ड जैफरि लिखता है-- 

पुर एएकरञा€6ण ए०ई पर छठाएष्टाए गाए (६ए८०7एफढ्ा ४ 76 5087 
झ्शल्या 8परिटिड गा परी [४96७ ४9०८एशाए७ वी 5 ग९तए०४ए 


3क्षप पी 88 छल भधाह 700 पाटाद जराका पार इएशंशा ज़ब४ 0िगप्र:त, 
शा ए7 70६ व्शाएगगढोीए शाप्रएट 2. थए उ्ंह्व एण फरठफ 


॥ छ57ग् [ग्गा6 हें. 5९शा5, 5500%णाए ब्रात (:०५0०2807१9, (7929 
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४३5 0णिप्ा९0 7 
श्र्थात्‌-सौर-जगत्‌ की उत्पत्ति और दृद्धि की समस्या पर विल्यना- 
प्रधान! विज्ञापक का दोष लगा है। बहुधा कहा जाता हैं कि क्योंकि 
सौर-जगत्‌ के बनने के समय हम नहीं थे, श्रत" हम सत्यतापूर्वक किसी 
विचार पर नहीं पहुँच सकते कि यह कैसे बना था | इति। 
३ इमैनूश्रल वेलिकोब्सकी के गम्मीर-विचार का फ्ल है-- 
वार णराहक एणर एॉंग्पटा$ 200 पीधा धाधाह5$ इशाशाय5 
पएा%णए९त. ॥ग्रद ता९णाह४ 700 णाए ०ण््राउब्पाट: 00९ धा0्प्रीषा, 
छा ९४० ०६ धाध्य 0089 एयाग्या ॥5९/७ 0ए0७ एणापतएत0णा5 | 
अथीत्‌-ग्रहे| और उनके उपग्रहों श्रादि की उत्पत्ति श्रव तक 
अजश्ात है । विविध वाद न बेंदल एक-दूसरे का परस्पर छण्डन करते हें 
परन्तु उनमें से प्रत्येक वाह अपना श्रन्दर श्रपना खश्डन भी रखता है | 
४ स्मार्ट महाशय लिखता ईै-- 
 35 5ए88०560, पीशा, पीशभए पी 7९४067७ शा0्पत 0८४४ ॥98 
प्रा॥0 पा व्ल्‍भए्णाएं|शिक्षा९5६.. ० चार जाणणाल ज़रा ४श९ए९९८ 
हाए८४ छा 6 ऐश्शाशशा?5 छ पाए85 , 8५ एल जाशों 5०८, । एप 
8९०००0प्रा था 43 ध्यप्ाभ्ंप्रश्ाए 5प९एट5४की. जछए 60 इधए्टाओं 
लेव्शलाड$ ॥8 6 उणए ये 7 शि$ (० 750९॥ ॥0ए गर00४८ 
एब्याात (९भा०, 2घ५४ ऐपकप्राएणटाए शैयापे, आए. हणवाएड 
हशात 5 ९  ९एएैपा0ग्रबाए 9700255 | धीव द5 48 50 4$ ए0 8 
दि: ए चाह $एद6ातरर एाष्एाए0ए पा ए व गणाएशा005५व9 2 
पाते इणए९ए 0 6 एचफ ९३८ इ07 वएटाए 9057० शाह ) 
पुनश्च-- 
परण& टथट5 दिा0ए0 परंट5एाएपणा रण पीर (ा६४व07 45 ((6 
॥ छगणंत ली6ए, ही 0शश्ा ण घोर 80987 55 घट्या 77 "ह- 
एव 0रत्ञापतण एम धार दिगपी, 53 50९४85०८९ ०१ (7939) 
2 छ०ा१577 (णाशत्त, 7.07609, 7950 ; 9 
3 प्र 5चया 8 0 5०, [एफ 0तहाव्र ण पार छिथााा, 
(300970080, (7957) 7 7 
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रिक्त और कुछ नहीं | इति। 

श्लाईशर और मेक्‍्समूलर के पूर्वोद्धूत विचारों में सत्य का अश 
है। उत्तरोत्तर विकास के असिद्ध मत पर, यह वज्र-प्रहार है। विकासो- 
पासक मैक्समूलर का यह वदतो-व्याधात है। हम जानते हैं कि जिस 
प्रकार आदि की सस्कृत भाषा ञ्रति विकसित थी, ठीक उसी प्रकार 
आदि ज्ञान का मूल भण्डार भी श्रति विकसित था, तथा है। 

सृष्टि-उत्पत्ति--हमने सष्टि-उत्पत्ति (००४7०४००५४) विषय का 
अधिक ध्यान से अ्रध्ययन किया है। अ्रत, आगे उसे सप्रमाण लिखते 
हैं। विद्वान पाठक स्वय देख सकते हैं कि हमारी प्रतिशा कहाँ तक सिद्ध, 
होती है | 

सर्ग-विषयक योरोपीय ज्ञान--वच्त्यमाण लेख से पूर्व श्रावश्यक 
प्रतीत होता है कि सगे (००४०४०४००५) के विषय में योरोप के वैशानिकों 
के अन्तिम-निष्कर्ष भी लिख दिए जाएँ, ताकि विद्वानों के इृदयद्धम हो 
जाए, कि पश्चिम में इस विषय का आज तक कितना ज्ञान हुआ है | 

१ सर जेम्स जीन्स लिखता है-- 

एए धार 8७. ग80 फँध्टाए परपक्रादातेट्ते 0ए एॉं४7687६, ॥$ 00870 
श70व €ए0०ए४०7 ए०पाँप 08ए९४ ए72०8व्या८6 70 ठ7िष्णाप् 

अर्थात्‌-यदि सूर्य के साथ उसका अद्द चक्र न होता, तो इसकी 
उत्पत्ति और विकास के जानने में कोष्ट कठिनाई न होती | इति | 

२ सत्य का अ्रनुभव करने वाला हैरल्ड जेफरि लिखता है--- 

पृकठ छः07व्प्या 0 पार ठत80 370 0६ए८७एचढष्या 0 (6 50४३ 
8्श6्ता 8पर्विटा8 ग09 (6 96 *ए९एाशिए वा 75 मिश्वृण्व्गाए 
5श0 पा 85 ज़र6 प्रदा० 70 प्ालटा€ ज़ाधा 7९ 5एश९ा छ़85 077८0, 
जज ए80 ग्र०0 वल्श्ाणपपराधलेए धार था. धाए प्पंट३ एण आ०७ ॥ 


व॒ छा वध थे 5९805, 70079 8७वे (-०४४08०79, (7929 
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३५ छिप्याट0 

श्रथातू--सौर-जगत्‌ की उत्पत्ति श्रीर इद्धि की समस्या पर “वल्पना- 
प्रधान! विज्ञापक का दोप लगा है। बहुघा कहा जाता है कि क्योंकि 
सौर-जगत्‌ के बनने के समय हम नहीं थे, श्रत हम सत्यतापृर्वक किसी 
विचार पर नहीं पहुँच सकते कि यह कैसे वना था | इति | 

३ इमेनूअल वेलिकोब्सकी के गम्भीर-विचार का फ्ल है-- 

वरप्राष ग्रहण ए प्रा फोगाला$ चाप घाधा इधाशताट5 परथवाशा5 
प्5०ए९४. वाद धाएणग्रारट४ 70: ०गॉए एणाप्र8ताएं 07९ 77०, 
एप ९४० ण धाद्य ए6व5 या 78९5 0फ7 ए्राशतध07$ 4 

अर्थात्‌-ग्रहों श्रोर उनके उपग्रहों आदि की उत्पत्ति श्रव तक 
अशात है। विविध वाद न बेदल एक-दूसरे का परस्पर रण्डन करते हैं 
परन्तु उनमें से प्रत्येक वाह अपना अन्दर अपना खण्डन भी रखता है | 

४ समा महाशय लिखता है--- 

ह ॥8 5ए१४०४लव, पार), धाध परी एल३प0९८7 बीए 0९३४ 5 
ग्रागते पी ॥9०0्राओशधार55 0० परीाढ छाणपार जाली ४स०९०१०९ 
शाए$ रण पाए फैथ्शापग्रापट5 एच फ्राए85 , 38 ए९ हाथों] 5९९, ॥. ए४॥ 
230८0७च ॥गा. 8 5पराफ़ञाजंगशीए 5७९९८६४र्ताि ए 0णि. 5९एटाओ 
छंधााटए॥5 ॥ पी छाएए 9 7 वि (0 छा5०९॥ था ग्रा०ए८ 
एव्ापत0 एघट्या0, 20ए  0क्ाएणलाए #ंणएं, धाए. 8णएागह 
शाप ॥ पाए ९एणैपराणावाए 9700९55 , पी४ पीा5 75 50 45 080: 8 
शियि। 60 पाल $तलापरीए णहाा00 90७४ 0 45 वरशा(80005 ॥0 9 
एाएरथभ 5०7०१८९ए ० पी एग्राएथश52 7०7 ०एथाए 7059798 2086 ९ 

पुनश्च-- 

पृप्नरः €8शार दि0एछा 0९5ए७एा०7 ० पार एालवपणा 5 6 


7. घणणए [९०३, 706 0प्ष्टज ० धीरे 50५४ $39४९८ए 7 [पद- 
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अरथोत्‌ू--तब यह सुकाया जाता है कि पदार्थों की उत्पत्ति का अपूर्ण 
विवरण, जिसे विज्ञान देता है, पाठक अ्रपने व्यान में रखे | जैसा इम 
देखेंगे, उत्पत्ति की कथा के अनेक अंशों का ग्राश्वयंजनक-सफल वर्णन 
विज्ञान कर सकता है, पर सर के मूल में किसी उद्देश्य के, किसी सर्व॑- 
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हमा री प्रतिज्ञा श्डू 


शक्तिमान्‌ मन ( श्रात्मा ) के, विकास के क्रम में किसो निर्देशक हाथ 
के अस्तित्व ऊे, जानने में श्रसफल है | परिस्थिति ऐसी है। यह वैशानिक 
पदड़ति का दोप नहीं है, यह दोष जगत्‌ के प्रत्येक सम्भावित दृष्टि से यूद्टम- 
निरीक्षण करने वी इस पद्धति वी सीमाओं का है । 

पुनश्च-- 

सर्ग का प्राचीनतम शात-विवर्ण, स्मीप्टीय शक के श्रारस्म से लग- 
भग दो सहस्त वर्ष के पूर्व के, बावल देशस्थ लोग का बहुदेवताप्मक 
उल्लेख है | ततपश्चात्‌ बाइबिल-अ्रन्दगंत उत्पत्ति बी पुस्तक का श्रत्यु- 
छृष्ट उल्लेख है, जिससे हममें से प्राय, श्रधिकाश लोग परिचित हैं । 
इस का गत कुछ द्वी दिन पूर्व तक योराप की फिलासफी और ब्रह्मविद्या 
पर प्रशृत्व रहा है। विज्ञान की द्रुत-गति के फलस्वरूप, विशेषत॒या 
उन्नीसवीं शती ईसा में, लोगा दा ध्यान बाइबल की कथा पर अना- 
यास केन्द्रित रद्य है! | 

कदाचित्‌ , यहीं पर, हम उचित रूप से पृल्ठु सकते ६, कि रुग रहस्य 
के गम्मीरतम रूप से खोलने में इबरानी सर्ग विद्या के काव्यम+-व्याख्याता 
से क्या विज्ञान श्रधिक सफल हुश्ा है | प्रतीत होता है, उत्तर एल बल- 
शाली 'नहों' है| 

जैसा हम देखेंगे, सर्ग विद्या-अ्रध्येता गो अपने लिए कोई अ्रसिद्ध 
श्रनुमान खढ़ा मरना पढ़ता है. जो उसके लिए तर्कपूर्ण और प्रमाणित- 
बेजानिक नियमों के श्रनुकूल हो। खोज फे पथ पर क्तिनी ही दूर ये 
प्रमुमान उसे ले जाएँ, पर श्रन्तिम रथान दृष्टि से तव भी उतना ही 
दूर होता है, जितना पहले कभी था। यवयप्रि आस-पास के सीमावती 
निद्दो की खोज सदा बढती हुई पूर्णता शरीर एक के साथ जारी राती है| 

यह सर्येथा सम्भव है कि अह-समृदर किस प्रकार श्रत्तित्व में श्राया, 
इसे सन्देह के ग्राभास से अधिक हम कमी ने ज्ञान सर्येंगे, इति। 

स्माट के पूर्वोक्त लेख से निम्नलिखित परिणाम स्पष्ट निवरूते ई-- 

+ पाश्चात्य विशान ने ज्यद-उसत्ति के कई अशो का आश्चप- 
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अथोत्‌--तब यह सुझाया जाता है कि पदार्थों की उत्पत्ति का अपूर्य 
विवरण, जिसे विज्ञान देता है, पाठक अपने व्यान में रखे । जैसा हम 
देखेंगे, उत्तत्ति की कथा के अनेक श्रंशों का आश्वर्यजनक-सफल वर्शन 


विशञान कर सकता है, पर सर के मूल में किसी उद्देश्य के, किसी सर्व- 
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हमारी प्रतिज्ञा श्ध्‌ 


शक्तिमान्‌ मन ( श्रात्मा ) के, विकास के क्रम में किसी निर्देशक हाथ 
के अस्तित्व के, जानने में श्रसफल है | परिस्थिति ऐसी है। यह बैश्ञानिक 
पद्धति का दोष नहीं है, यह दोष जगत्‌ के प्रत्येक सम्मावित दृष्टि से दृद्धम- 
निरीक्षण करने दी इस पद्धति की सीमाश्रों का है | 

पुनश्च-- 

स्ग का प्राचीनतम शात-विवरण, स्वीप्टीय शक के श्राउम से लग- 
भग दो सहस्र वर्ष के पूर्व के, बावल देशस्थ लोग का बहुदेवताप्मक 
उल्लेख है। तपश्चात्‌ बाइबिल-अन्तगत उत्पत्ति की पुस्तक या शअ्त्यु- 
स्ृष्ट उल्लेख हैं, जिससे इममें से प्राय, अधिकाश लोग परिचित हैं । 
इस का गत कुछ ही दिन पूर्व तक बोरोप की फिलासफी और व्रह्मविद्या 
पर प्रभुत्य॒रद्दा है। विज्ञान की द्ुत-गति के फलस्वरूप, विशेषतया 
उन्‍नीसर्वी शती ईसा में, लोगों का ध्यान वाइबिल की कथा पर श्रना- 
यास केन्द्रित रहा है' 

कदाचित्‌ , यहीं पर, हम डचित रूप से पृल्ठु सकते हैँ, कि सर्म रहस्य 
के गम्मीरतम रूप से खोलने में इबरानी सर्ग-विद्या के काव्यमय-ब्याख्याता 
से क्या विज्ञान अधिफ सपल हुआ है | प्रतीत होता है, उत्तर एक बल- 
शाली “नहीं? है। 

जैसा हम देखेंग, सग विद्या-प्रध्येता वो अपने लिए कोई प्रसिद्ध 
अनुमान खड़ा करना पढ़ता है जो उसके लिए तकपूण और प्रमाणित- 

मानिक नियमों फ्रे अ्रनुकूल हो। सरोज के पथ पर क्तिसी ही। दर ये 

अनुमान उसे ले जाएँ, पर झ्न्तिम स्थान दृष्टि से तब मी उतना ही 
दूर होता है, जितना पहले कभी था। यथ्वि आस प्रास के सीमावतीं 
निद्ठी की खोज सदा बढती हुई पूर्णता और यूक्त के साथ जारी रहती है । 

यह सबंथा सम्भव है फि अह-समृह क्सि प्रकार अत्तित्व में ग्राया 
इसे सन्देंद के ग्रामास से अधिक दस कभी न जान सर्केगे, इति | 

स्माट के पूर्वोक्त लेख से निम्नलिखित परिणाम स्पष्ट निवलते ९ै--. 


| 


* पाश्वात्य विज्ञान ने जगद्‌-उत्तत्ति फे कई अंशी का आज्यर्य- 


१६ वेद-विद्या-निदर्शन 


जनक विवरण दिया है। 
इस विवरण में ईश्वर की सत्ता का हाथ नहीं दिखता | 
विज्ञान की पाश्चात््य पद्धति अति सकुचित है? 

४ बाबल का सगग विषयक वर्णन इसा से दो सहस्त वर्ष पूर्व 

काहे। 
५ तवुत्तखती बाइब्रिल का एतद्दिबयक व्याख्यान अत्युत्कृष्ट है | 
६ ईंसाई-जगत्‌ बाइबिल के व्याख्यान का गहरा अध्ययन करता 
रहा है। 

७ बाइबिल के कथनों की श्रपेक्षा विज्ञान आगे नहीं जा सका । 

८. ग्रह-जगत्‌ का इतिद्चत्त कदाचित्‌ सदा रहस्यमय ही रहे । 

एतदह्विषयक गर्वित पाश्चात्य विज्ञान कल्पना-प्रधान- पूर्वोद्धृत 
उद्धस्णो और विशेषतया स्मार्ट के लेख में कुछ शब्द आलोचना-योग्य 
हैं। पर यहाँ उसका स्थान नहीं । तथापि उद्धरणों से यह तथ्य स्पष्ट है 
कि पश्चिम में इस विषय का वर्तमान अध्ययन कल्पनाओं पर अधिक 
आश्रित है | योरोप की वैज्ञानिक-पद्धति इस रहस्य के जानने में अब तक 
असमर्थ रही है । 

सम्पूणे ऋषियों का समाधि-जन्य समान मतत--इस विषय 
का अच्ययन करते हुए जब हमने मन्त्र और ब्राह्मणगत एतद्दिपयक 
सामग्री को उचित क्रम दिया, तो हमे ज्ञात हुआ कि भारत के विभिन्न 
प्रदेशों के सम्पूर्ण ब्राह्मण-प्रचचन कर्ता महिदास ऐतरेय, तित्तिरि, कठ, 
मैत्रायण, जैमिनि और याज्नवल्क्य आदि ऋषि, म॒नि सृष्टि-उत्पत्ति-विष- 
यक विविध तथ्य लगभग समान रूप में प्रकट करते हैं। ब्राह्मणु-प्रन्यों के 
मूलावार म्त्रों में भी सृष्टि-उ्त्ति का वही स्वरूप और क्रम सर्वत्र 
मिलता है। इस उत्तत्ति के आधारभूत वैज्ञानिक नियम भी सर्वत्र समान 
हैं | विषय के प्रतिपादन में तक भी समान है। ये तर्क विषय के ज्ञाता के 
लिए असाधारण वैज्ञानिक मूल्य रखते हैं। विभिन्न बैदिक सूक्तों के तत्तत्‌ 
तत्व वन में हमें कोई भेद दिखाई नहीं दिया । यथार्थ वैज्ञानिक दर्शन 


च्ण 0 


हमारी प्रतिज्ञा श्७ 


में थ्रन्तिम मत समान होता है। श्राष॑ज्ञान विज्ञान की पराकाप्ठा है । 
अतः सब ऋषियों का मत समान होना स्वाभाविक है । 
मन्त्रगत सर्गविद्या पर पाश्चात्य मत--इसके विपरीत ऐगलिड्ज 
तथा मैकडानल प्रमृति पाश्चात्य लेखकों का मत हे कि--- 
(क) मन्त्र और ब्राह्मण में प्राकृतिक माया का यथार्थ चित्र नहीं। 
(ख) मन्त्रस्य खश्टि-उलत्ति के प्रकरणों में माईथालोजी अ्रविक श्र 
दाशंनिक विचार कहीं-कह्दी हैं | यथा-- 

प० ९ लवावाएड वालॉल्ल ए परी एशशयापरल हैएशा ग्रगारी 
पगग०फ 70. ॥0फ ६0 8०९०एप्ा 07 ए6 एउणारतणित 5४०९९ थ00 2७६ 
75छ9ाए78 एशा०ण७१३ 0 प्रशणर 0९एा5९ घाव) 079 96९०ञ॥ए2 
घाल ण्गाए८:४६ ज्रापी 8 70058006 ताएाए९ 288०070 * 

# 7रए009808) 8०००0: ए 0९ ००९7० ण घी९€ पग्रएथध5०, 
॥ए0शागए्ठ प्रशाालः प्राघणप्रश्षितपड 70 एथ्यराशा00, 8 ह670 
ग 076 00 पा श८४६ ज्ग5 0 ही ऐप , पा८ एड) ा0फए7 
पुदध चूक्त (70,9०0)... | परढ प्राधा उच68 45 एथए छपरग्मापएएट, 8$ 


१. 8०८०पग5 07 प्रीढ [एाग्रवा0॥ 0 पाए 070 07 ए6 9099 
0०४ शाधा। * 

पदल धार 0 एढ ]989 000४ ए प्रा रण 509८ ॥एणा5ऊ 
प्राणी प्थ्वा पाल ठाह्ञाप 6 धार एण्गत ए0509॥०वरॉरफ साल 
पा छाएाा00ट्राव्थोीए १ 


गर्थात्‌-आ्रादिम आय वाल-चुद्धि था, उसे ज्ञात नहीं था कि प्रकृति 
की बहुविधा और भयावहा माया को क्सि प्रकार समझाया जाए । 
इसलिए उसने सहल्लो देवी एजए्ट मान लिए | 

च॒ष्टि उत्पत्ति का माइथोलोजियुक्त बृत्त, जिसमे न निर्माण और 
ने सृजन का काम दे, ऋग्वेद के परमोत्तर-कालीन युक्त अर्थात्‌ पुरुष 


॥. वार $50 फिी, था 5? जाप एहुडइणागह, एथा 77, ॥885, 
ए जशां, [शत0 

एल्वाल आज्तागठ0एच, ए 72, 73 

5 वात, 9 33 


हज 


श्द वेद-विद्या-निदर्शन 


सूक्त (१०६०) में दिया गया दे" "| इस युक्त में मूल विचार अ्रति 
असम्य श्रवस्था का है, क्योंकि इसमें देव के शरीर से सृष्टि बनने का 
वर्णन है । 

ऋग्वेद के दशम मण्डल में कुछ यूक्त हैं, जिनमें सष्टि-उत्तत्ति का 
उल्लेख माईथोलोजी के रूप में नहीं, प्रत्युत दाशनिक रुप में है| 

हमारी आलोचना--पूर्बोक्त पक्तियोँ को पढ़कर हमें स्पष्ट प्रतीत 
हुआ कि ऐगलिज्ध तथा मैंकडानल आदि का ऐसा लेख बेदाभ्यास के 
नितान्‍्त अ्रमाव के कारण हुआ है | वेद-विद्या का इन श्रध्यापकों को 
स्पश भी नहीं हुआ । सहसतशीष पुरुष क्या है, पुरुष यूक्त में विशान का 
क्रैसा उज्ज्वल निद्शन है, इसका उल्लेख पाठक यथास्थान देखेंगे । 

देव-विद्या--त्राह्मशु-पन्थों के सतत्‌ अ्रभ्यास से हमें श्रनायास 
सूक्का कि व्राह्मणु-प्रवक्ना मुनिर्यों के सामने सृष्टि-विद्या और देव-विद्या 
प्रतिपादक, मन्त्र व्याख्यान रूप विशालकाय अन्य थे। यही नहीं, हमें 
भासित हुआ कि ऋषि, सुनियों ने इस विषय के जितने भी तथ्य वर्शित 
किए हैं, उनमें कुछ व्यापक प्राकृतिक नियम चरिताथ होते हैं। ऐसे 
कतिपय नियम हम समझ भी पाए हैं, और शेष के समझने में यत्नशील 
हैं। इन तथ्यों का महत्व असाधारण है। सम्भव ही नहीं, अपित॒ 
निश्चित है कि हमारे उत्तरवर्तों-विचारक इनको श्रधिक समझ सकेंगे | 
तब प्राकृतिक रहस्यों का श्रथवा दैवी-साया का अधिक उद्घाटन होगा | 

देव-विद्या का प्राकृतिक-माया से सम्बन्ध हे इस सत्य को मैकडानल 
को भी मानना पड़ा । वह लिखता है--- 

पक्ा$ 5 प्रश्पणोर तेपएहड 00 6 बिए पथ पा०ए (०05४) ४:०८ 
प्रथध्थधा 6 धार छाएभएपशी एपला0्प्राधय4 जला पाए ए्थए765९४, 


पघाधा घी ए०प५४ एस शाए 0 एछ्त0-ए8५509६8४5 ए००एॉ४. 505७ 
०0 टिबाएा/८5 पाते [0 0998८07९ ज्राश 75 ९55९ँााा 7 


देव-विज्ञान का फल--इस विषय के मार्मिक अध्ययन से यह 


प्रमाणित हो गया है कि ज्ञानोपलब्धि की भारतीय आर्ष प्रणाली बर्त- 
॥ रेंच्त खफपा छ 35 


इमारी प्रतिज्ना है १६ 


मान वैज्ञानिक पद्धति से उत्कृष्ट है। यदि इस प्रणाली को सवाद्ध समझा 
जाए तो विज्ञान के इतिहास में मारी परिवर्तन की आशा हो सकती है | 

एकाग्रता से आत्म-दर्शन--आ्रार्प प्रणाली के जञानार्थ एकाग्रता 
से प्रात्म-दर्शन तक का मार्ग पार करना पढ़ता है| यह मार्ग योरोप मे 
अज्नात है | मेक्समूलर स्वय स्वीकार करता हे--- 


(०ाल्ट्यााशाणा 75. - $5०प्रशरफाह पृणा८_ णिशहव ॥0.. पीट 
एए८5६९7० प्राएत * 

अ्र्थातू--एकाग्रता ऐसा विपय है, जिससे पाश्चात्व मन सवंथा 
अपरिचित है | 

फ्रैत्व विद्वान ग्यूनॉ--आप प्रणाली ओर पाश्चात्य प्रणाली की 
तुलना करते हुए स्थूना लिखता है-- 

पृफाल [ख्ाऔीछऑ व. ईैंदाउऑकाद ग्रगएण॥९5 ६50एवपऐगाड़, फ्रतणी ॥5 
प्रितक्रथा॥।ए. प्रणाट इ०्प्रणाशे बचत लषठा, गा 3. एटाडए 
घाट्उनआार, पर0० ॥लीट्लएने 40 पाल 5पार ६९०४८ ए पा छ070 
शव प्र0वेटा इलटाएट.. प्रणाट एवपतप्रध, 9228052, प0फटटा 7 
इश्गश॥5 एाराए पार उ9तएतएर्श गलत , ॥. 45 ग०८ शिणा शी 
डगएाएएए5छ | परतठ वलीट्टाप, 062805९, 77 7९ए८ए 405८5 8870 
0 पार शिए प्राग पार वापाएर व्रवाशतेपण णरदंदा 46ए९००५ 09 
प्एटा5रं एप्रप॒शए८5, ॥०च पाती क वटघशएट5 थी फाढ एल्थाएए 
303५ ८8/020]८ 0६ 905$८5५78 * 

अर्थात्‌-वैशेपिक दर्शन का अ्रमिग्राय-विशेष है। इसका आधार 
ग्रधिक तऊंपू्ण और यदि बुद्धि शब्द का ठीक अर्थ लिया जाए, तो 
धर्नमान साहस से फ्िसी सीमा तक श्रधिक चुद्धियुक्त भी है। अधिक 
तऊंपूर्ण इसलिए फ्ि यद्यपि यह दशन व्यक्ति के क्षेत्र में सीमित है, पर 
नम्पूर्ण अ्रनुभवोत्पन्न जान से मुक्त है। श्रधिक्त बुद्धियुक्त इसलिए क्रि 
इसमें इस तथ्य को दृष्टि से कभी श्रोकल नहीं किया गया फ्रि घुझष का 


चनत जा वजिजजनजणओओ>े 3 #+ 5 “जि न 


7 88,202 , ?7९८8०८, 90 दरृ्ंत-इशाए- 
2 9. 247१८ 


२० वेद-विद्या-निवशेन 


आगद्यन्त रूप ब्रह्माए्ड व्यापी नियमों पर आश्रित हे। और पुरुष मे जो 
भी तत्त्व हो सकता है, वह ब्रह्माण्ड से लिया गया है । 
तकयुक्त ( ग्शा072 ) ज्ञान के विपय में यही लेखक लिखता है-- 
एद्वातणाशं दि०जॉटत02९ 75 0०गॉए क्रादार्टा ि70ए9९१886 शथ्राएँ 
ई07 प्राश 728507 079९० ॥0 ढाएए * 
अर्थात्‌-तकयुक्त-ज्ञान केवल असाज्षात्‌-ज्ञान हे, और इसलिए 
अ्रान्ति प्रद हो सकता है | 
योरोपीय त्ुटि--योरोपीय-ज्ञान का मार्ग दोपपूर्ण हे, इस पर 
भी म्यूना का विचार द्रष्टव्य है--- 
छए६ 6 ल्डाटया. प्रोष्याशाए, >शगावष्र एएफरलत 39005: 
€ऋणाए्श्परीए ०ज्रच्मातं$ बटा0ता शाप 5078 प्रगाव०० [0 एए7ए९श७ए९ 
0६ 387०ए एलथीार्राणा 00७6८ एस्‍6 5एीश८ 0 ४९०००, 88 ९077९ 
६0 0ए00०0986 6०7ए 2800 ए&शयटथ्वा0/7 00 ३ 8९0९४] 5९१६९ 
रृृष्टि-उत्पत्ति पर ग्यूना--अब हमारे प्रस्तुत विषय पर भी इस 
लेखक का विचार देखिए--- 
(:०४०70089, €ए९॥ ज्ाएगाए ३९ प्रणा5 0० एी€८ ५४श४ा९४४ॉ९३, 
75 70. 870 €छएथाप्राध्या] $छएढधाए वाह पीर फाल्बया 
ए॥पएश९5 
अथोत्‌-सृष्टि-विद्या, वेशेषिक की परिधियों में मी, वर्तमान 
भौतिकी-विद्या के सहश एक परीक्षान्तर्गत विद्या नहीं है | 
यह बात बहुत दूर तक सत्य है। वस्तुत, इस महती विद्या का ज्ञान 
इंश्वर ने मन्त्रों में दिया । और मर्न्त्रों के साक्ञात्‌करण के पश्चात्‌ ऋषियों 
ने ब्राह्ण-प्रन्थों में दिया । अगले श्रष्याय इसका ज्वलन्त प्रमाण हैं। 
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तृतीयाध्याय 
पुरुष से असत-सत्‌ पर्यन्त 


१--प्ुरुष - परत्रक्ष 

विभिन्‍न अर्थै--*  उश्टि-विद्या के विपय मे श्रति प्राचीन आाय॑- 
अन्थफार सहमत हैं कि वर्तमान दृश्य जगत्‌ का आरम्म परम पुदुष, 
अवधिनाशी, अक्षर अ्रथवा परव्रह्य से हुआ | तदनुसार पुरुष शब्द मूलतः 
पर-ब्रद्य का वाचक है । 

२ पुरुष शब्द का प्रयोग कहीं कहीं टिरिएयगर्म अ्रथवा प्रजापति के 
लिये भी हुश्मा है । यह श्रागे शतप्रथ ब्राह्मण के प्रमाण से स्पष्ट 
होगा । 

३ पुरुष शब्द का तीसरा मनुग्य-परक अर सुप्रसिद्ध है। 

उपस्थित प्रकरण में पुरुष पढ का श्रभिप्राय प्रथम स्थान में उल्लि- 
पिन पुरुष से है । 

पुरुष और प्रकति--ज्ञान के परम भण्डार शास्त्रकार ऋषि कहते 
हूँ, युरुप के साथ प्रकृति का अस्तित्व भी सदा से है। गलयावस्था में 
परम-पुरुष में प्रकृति उसी ग्रकार लीन थी, जिस प्रकार चुभुक्तित पारद में 
सुप॒ लीन हो जाता है। यद्द दृष्ठान्त यद्यपि भीतिक जगत्‌ का हैं, और 
परम-पुरुष भूर्तों से बहुत परे है, तथापि अन्य ऐसा स्पष्ट दृष्ठान्त न शेने 
से यह दृष्टान्त दिया गया है | 

पुरुष का स्वरूप-- कठोपनिपद्‌ में हुस पुरुष के विषय में कठ ऋषि 
का प्रवचन ऐ--- 


न 
] 


न 


वेद-विद्या-निदशच 


इन्द्रियेभ्य: परा हाथो अर्थेभ्यश्व परं॑ सन । 
मनसस्तु परा वबुद्धिवु छू रात्मा महान्‌ पर-॥ 
महत.. परमव्यक्तमव्यक्तातू पुरुष: पर । 
पुरुषात्‌ न परं किचित्‌ सा काष्ठा सा परा गति ॥"* 
१।३। १०, ११॥ 
अर्थात्‌--अव्यक्त से पुरुष परे है। पुरुष से परे कुछ नहीं। वह 


प्रन्तिम स्थान और परे से परे की गति है। 


उसे ही श्रन्यत्न परम-पुरुष कहा है-- 

“परात््‌ पर पुरुषम्‌ उपैति दिव्यम्‌। मुए्डक 3० ३। २। ५॥* 
अर्थात्‌--परा ८ प्रकृति से परे दिव्य पुरुष को प्राप्त होता है | 
उसीके लिए वेद-मन्त्र अलौकिक रुप में कहता है--- 

“जानीदवात स्वधया तदेकम्‌। ऋ० १० | १९६।२॥ 
अथीत्‌--प्राणु लेता था >-जीवित था विना वायु के, स्वधा+-- प्रकृति 


से [ युक्त ), वह एक अद्वितीय | 


श्वेताश्वतर का निर्णेय--इस दिव्य युरुष के विना सृष्टि का 


प्रादुभीव असम्भव था । विनीत शिष्यों ने प्रश्न क्यि-- 


“काल स्वभावों नियतिय दज्छा भूतानि योनि. पुरेष इति 


चिन्त्यम्‌ू १। २॥ 


अर्थात्त--[ जगत्‌ की उत्पत्ति में] काल, स्वभाव, नियति, यहच्छा, 


पचभूत, योनि>प्रकृति तथा पुरुष में से प्रधान कौन है, यह चिन्त्य है। 
उन्हें उत्तर देता हुआ श्वेताश्वतर ऋषि परम-पविन्न ज्ञान कहता है--.- 


१ 


ठुलना करो भगवद्गीता ३ । ४६, ४७ ॥| तथा महाभारत, शान्ति 
पर्व २५२ । ३, ४ भी यहो इलोक हे । 

तुलना फरो--भगवदूगोता ८। ११--स तं पर पुरुषम्‌ उपेति 
दिव्यम्‌ ॥। 


वायु पुराण ६ । ६० में इसो का सकेत है--दंवमित्यपरे घिप्रा. 
स्वभाव देचचिन्तका* ॥॥ 


पुरुष से असन-सत्‌ पयेन्त ३ 


दा 


काल श्रादि सात कारणों में से प्रधान-कारण पुरुष है। उसी का 
सब पर श्रधिष्ठान है | 

वर्तमान चेज्ञानिकों की च्रुटि--वत्मान वेज्ञानिक-बादो वाला 
संसार अपने अल्प जान के कारण कालादिकों श्रयवा भूतादिको को ही 
जगत्‌ का प्रधान कारण मान रहा है। पुरुष के अस्तित्व को न समझने 
श्र पुरुष-प्रेरणा के बिना जगत्‌ की उत्पत्ति मानने के कारण समार 
की जो महती हानि हो रही हे, वह चिन्त्य है | 

पुरुष के अन्य नाम--पुरुष को ही वेद श्रीर श्रन्य शास्त्रों में, 
तषेत्रक्ष और अज आदि नामो से स्मरण किया है । 

तषेन्नज्ञ--(क) मानव घमंशास्त्र १२। १२, १४ | में | 

(स) आरण्यक मे--श्राचार्य शकर ब्रक्मसूत्न १।२। १२ तथा 
१|३। ७ में पैद्धि रहस्थ-ब्राह्मण तथा पेक्चि उपनिपद्‌ मे क्षेत्रअ--विपयक्र 
दो भ्रुतियाँ उद्धृत करता है--- 
(१) “पैंगिरहस्पन्नाह्मणेन * अन्यथा व्याख्यातत्वान-- 

तयोरन्य पिप्पल स्वाह्ृत्ति--इति। सच्त्वम। अनश्नन 
अन्योडभिचाकशीति । अनश्नन अन्योड्मिपश्यति ज्ञ । तावेतो 
मस्वत्तेत्रज्ञी--इति | ** ** | तदेतन्‌ सत्त्वम थेन स्वप्न पश्यति। 
अथ योडय शारीर उपद्रष्टा स क्षेत्रज.। तावेती सत्त्वत्तेत्रन्नी-- 
इति। तथा-- 

श्रथात्‌-उन दोनों मे मे एक फल को अ्रच्छे प्रकार भोगता है; 


ता ललस3++ज+लजत++++ «० <“-++++++>त+>-+_ 


१ रहस्यग्राह्मणा दाब्द प्रारण्यक का वाचक है। बेदान्तसूत्र ३। ३। ए४ 
के भाष्य के घारम्भ में शंकर लिखता है--''प्रस्ति ताण्डिनां पेगिना च 
रहस्प-ब्राह्मरों पुरुष-घिच्या | तन्र पुरुषों यज्ञ कल्पित ।/' यह पुरुष- 
दिद्या ताण्टि शासान्तर्गत छान्‍्दोग्य उपनिषद्‌ में उपलब्ध होतो है! 
उपनिषद्‌ प्रन्ध पारण्पक के हो धवान्तर भाग है, धत रहस्यब्राह्मणा 
का भ्र्य झारप्पक है 


२७ वेद-विद्या-निद्शन 


[ वह मोक्‍ता ] सच्त्त है। न खाता हुआ एक, सब ओर देखता है, [वह 
द्रष्टा| जहै | वे दोनों सत्व और क्षेत्रश हैं । * 'वही सच्त्व है जिससे स्वप्न 
को देखता है। जो यह शरीर में देखने वाला है वह ज्ेत्रश्ष है। ये दोनो 
सत््व और क्षेत्रज हैं । 
(२) यदापि पैंग्युपनिषत्कृतेन व्यास्यानेन । 
सत्तम्‌->प्रकृति । क्षेत्रज्-ू-त्रह्म | 
(ग) पठचशिख के तन्त्र से--वर्तमान उपनिषदों से बहुत पूर्व अखुरि 
मुनि के प्रधान शिष्य चिरजीवी महाम्रुनि पञचशिख (कलि सम्वत्‌ 
से १००० बर्ष पूव) के तन्त्र में यह शब्द बहुधा प्रयुक्त हुआ है । 
(घ) वेद मे--ऋग्वेद १० | ३२ | ७ में मी क्षेत्रविद्‌ -क्षेत्र॥ पद का 
प्रयोग है । 
२, प्रधान प्रकृति 
प्रधान के पर्योय--सम्पूर्ण प्राचीन आयं-शास्त्र सृष्टि-उत्तत्ति का 
वर्णन पुरुष की इच्छा की श्रभिव्यक्ति के पश्चात्‌ प्रधान से आरम्म करते 
हैं। मन्त्र भर ब्राक्षण आदि में प्रधान के लिये अनेक शब्द प्रयुक्त हुए 
हैं। उन में से कुछ-एक निम्नलिखित हैं--- 


१. तम, ब्छु० १०। १२६ । रे 
२. ज्येष्ठ ऋण १०] १२० । १ 
३ श्रव्यक्त कठ उप० १॥|३।॥ १११ 
४. स्वेधा ऋ० १०। १२६॥ २ 

५. सत्तव 

६. अजा श्वेताश्वतर उप० ४ | ५ 
७ ज्षेत्र गीता 

८. विधानम्‌ देवल घमसूत्र 

६ गो वायु पु० २३। ५५॥ 


अब इनका अथ सप्रमाण स्पष्ट किया जाता है-- 
लोक उपनिषद से लेकर रखे गये है 


पुरुष से असनू-सत्‌ पर्चेन्द सर 


2 
१३. सतम:--ऋअनग्चेद १० | ६२६ ॥ ३ मन है-. 


3 ब्ध श्टः 
इंच सनन्‍्दे ॥र२ छुधाचाब (उन्तस्े पतन कृत रू पूल) दल जात नस 


छ् 
लिखता हैं. 
सांब्यान्तु तम शबदेत प्रवासम्‌ डयाद्ानम्‌ उच्चसाना मच्छान्त | 
8 


ते हि पारसणे सन्नमवीयते-- 
एव सदु इतुमंग् आदान्‌ तास्मन तसांस कऊन्ज्ञ एच मधथसा- 
अव्यवर्तंत--इति ।६ निदक्त दृत्ति 3। ३ । 


पे ना जप 

अयत्त्‌ ल्यात्रत्‌ दम शब्द से प्रधान--उप्रादत्द रछढः 

जे जज प्र बे >> ०80 शक ग्रघास ही 

प्रइण रादते है। वे परन आदि का उच्च पढ़ते हैं--ठरक ऋणषवा प्रघान ही 
तने च्याः लि रूत्रन्न स्््दा पदर्ा्न परूप # प्श््ले 2 असल किक. था 

पररद्ध यपा। घघातन ने ऋतेन अथवा परन एुदप हो पहले दवाजार था। 


पञ्चश्िद्-प्रदर्शित ठतम शहद का झऊघे-- 


$< | 
पञ्चशिख के उन्त् 5 अल सक तन उन का! 7 अनन्पनलनन ् 
ज्चाशस 5 उन न चह सत्र उपक्तब्ध द्वात्ा हू | चुद उच्दाद च्ती्‌ 
[ 


जे ५ 4 ल्‍ज्त 


[ 
3253 2 ्द ऐक्ा मल दिल... मम 
जभूबा आए की मायर दाद न ऐनः हां उल्देस हैं 


अपसे स्याय: जा जी सउल्िल् जब ०20 मम अल. मीट «हज मल ३ 
आए आप का जग उाऊुसझ सप ऋहय । वहा सालूद काशओकरय 
छठाह्म्र नहा हागा। प्रन्दचुत्‌ बह क्र: का विश्येषय्‌ होगा [ 
चलन अथ पा ।._ वी 
परछद २--आहउहत्यदंशु चउम्रस- प्रत्तावू--न दनछ का अथ ६ 
45 ३ 


सतु आर वायु पुराण--ननु और वबडु एुरार में मी दस शब्द 
प्रधान के लिए ब्ववहुद हुआ है| बधा-- 
१. सॉटय सस्तत्रि कारिका को भाठर दृस्ि (?) मे परमरि कपिल का 
यहा सूत्र स्वल्प पाठान्तर से उद्घृत है-- 
जुन्नज्ो इमिवतेते प्रधमम । 


२६ वेद-विद्या-निदर्शन 


आसीदिद तमोभूतमश्नज्ञातमलक्षणम्‌ । मनु १। ५॥ 

अर्थात्‌ृ--था यह तमोरूप जानने के श्रयोग्य श्र लक्षण -- चिहन- 
रहित | तथा--- 

गुणसाम्ये तदा तरिमिन अविभात तमोम॑यम्‌। वायु ४२श|* 

अथोत्‌--[सत्व रज तम] गुणों की साम्यता से उस समय में अ्रप्र- 
काशित था तमोयुक्‍्त । 

२. ज्येष्ठ--ज्येष्ठ शब्द है दी प्रधान का पर्याय । निरुक्‍त १३। 
३७ में ऋण १० | १५० | १ के व्याख्यान में यास्क ने लिखा है-- 

भुवनेषु ज्येष्ठमू--अव्यक्तम्‌ | 

अर्थात्‌--भूर्तों में ज्येष्ठ | ज्येष्ठ का अ्रथ श्रव्यक्त अथवा प्रधान है। 

३ अव्यक्त--प्रधान और अ्रव्यक्त भी एक हैं। इस विष्रय में 
श्रन्य अनेक प्रमार्णों के अतिरिक्त निम्नलिखित दो स्थान देखने योग्य हैं। 

विष्णुपुराण १२५४४ में--प्रधानाछुप्रहेण पाठ है| बायु पुराण 
४७४ में इसी का--अव्यक्तामुग्रहेण च, पाठान्तर है। अत. प्रधान 
आर अव्यक्त पर्योय-मात्र हैं। 

सत्‌-असत्‌-आत्मक--यह श्रव्यक्त सत्‌-असत्‌ आत्मक था। चायु 
पुराण आ० १०३ में लिखा है-- 

अव्यक्तातू कारणात्‌ तस्माज्नित्यात्‌ सदसदात्मकात्‌ । 

रूजते स पुनर्तोकानसिसानगुणात्मकान ॥३७॥ 

स पुत्र. समवपिता जायते बद्यसंज्षितः ॥३८॥ 

अथोत्‌--उस अ्व्यक्त नित्य सत्‌-असद्‌ रूप कारण से उत्तन्‍न करता 
है वह अ्रभिमान गुर्णों से युक्त लोक को | 

यथा डश्वत्थकशीकायाम्‌ अन्‍न्तभू तो महाद्रम.। 

निष्पन्नो रृश्यते व्यक्तम्‌ अव्यक्तात्‌ू संभवरतथा ॥ 


शान्ति पे २१शश॥ 
सत्‌-असत्‌ का व्याख्यान आगे देखें । 


१ छुलना करो, न्नह्माण्ड पु० ११॥३।१२५॥ 


पुरुष से असत्‌-सत्त्‌ पर्येन्त २७ 


४ स्वधा--यह शब्द पहले व्याख्या किया गया है| 
ध. अजा--श्वेताश्वतर उप० ४५ के जिस “अजासेकां” मन्त्र मे यह्‌ 
शब्द प्रयुक्त हुआ है, वहाँ अजा का अ्रय॑ प्रकृति ही है। इस मन्त्र का 
एक आर पाठ वायु पुराण २३|५४७ में है | 
६ त्षेत्र--गीता आदि में क्षेत्र शब्द प्रकृतिवाची है। क्षेत्र शब्द के 
निवंचन-विषय में वायुपुराण, अ० १०२ में एक सुन्दर श्लोक 
लिखा है-- 
क्षयणात्‌ कारणाच्चेव ज्षुतन्नाणात्‌ तथेव च | 
भोज्यत्वात्‌ विषयत्वाच्च क्षेत्र क्षेत्रविदों बिंदु ॥११श॥ 
अ्रयोत्‌ू--क्षय होने से, कारण होने से, क्षीणता से रक्षा करने से, 
भोग्य होने से श्रीर विषय होने से क्षेत्र कहते हैं, क्षेत्र के जानने वाले । 
७, विधान--देवल के धम्मसून्न में लिखा है-- 
गुणसाम्यलक्षणमव्यक्त' प्रधान॑ प्रकृतिर्विधानम्‌ इत्यनथोन्तरम |" 
अथात्‌--गुर्णों की साम्यता लक्षण चाले को ही अव्यक्त, प्रधान, 
प्रकृति, विधान कहते हैं, ये सव समानाथंक हैं । 
इसी प्रकार मन्त्र गत “घाता यथापूर्वम” पर्दों में घाता का प्रयोग है। 
इस घाता शब्द के साथ वि उपसर्ग लगकर विघाता, रूप बना है। 
उससे सम्बन्ध रखने वाले विधान और विधेय शब्द हैं । 
८ गौ--वायु पुराण २३।५७४ मे प्रकृति के लिये गौ शब्द का प्रयोग 
हुआ है-. 
चतुमु खी जगदू योनि: प्रकृतिर्गों प्रकी्तिता । 
६ प्रधान--अ्रव रहा प्रधान शब्द। इसका प्रयोग निम्नलिखित 
ध्ुतियों में मिलता है--- 
(क) योगदर्शन २२३ के व्यास-भाष्य में किसी लुप्त ब्राह्मण अन्य 
की निम्नलिखित श्रुति उद्घुत है--- 
4ॉ.339+.००+-२8३२३-२२०७२क्‍ै०% .+_न-.स्‍ै+% ०», 


१ श्रपराकंकृता याज्ञवल्क्य स्मृति ठीका ३ ॥ १०७ तथा क्ृत्यकल्पतर, 
मोक्ष काण्ड । 


श्प बेद-विद्या-निदर्शन 


प्रधानस्यात्मख्यापनाथों प्रवृक्ति इति श्रुते ! 

अर्थात्‌--प्रधान की आत्मज्यापन निमित्त प्रवृत्ति हुई | 

(ख) मद्दामारत, शान्तिपव २३८२६ में इसी प्रसग की एक अ्रन्य 
श्र्‌ ति उद्घृत दे-- 

त्रिगुणो इसी महा ज्ञात प्रधान इति वे शुत्तिः | 

अथीत्‌--त्रिगुणात्मक वह महान्‌ है | उसे ही प्रधान कहते हैं | यह 
श्रुति है। 

इन दोनों श्रुतियों में प्रधान शब्द का प्रयोग साख्यशास्त्र-निर्दिष्ट 
प्रधान अ्रथवा प्रकृति के लिए है | 

इससे स्पष्ट ज्ञात होता है कि पुरातन ब्राह्मण अन्यों में प्रधान आदि 
का व्याख्यान था | और ब्राह्मण अन्थों को साख्य ज्ञान श्रभिमत था | 

(ग) क्षरं प्रधानम--श्वे० उप० १॥१०॥ 

अर्थात्‌ू--छर ही प्रधान है। 


लोक में प्रकृति के लिये अन्य शब्द 
मर्व ८ प्रकृति आत्मा--पैज्निरहस्य में । 
सृजते तु गुणान सत्तव क्षेत्र्लस्वनुतिष्ठति । 
शान्तिपर्व २४१।१ (पूना सस्क०) 

सत्य, परा और अलिंगा--वायु पुराण में प्रकृति को सत्य और 
परा भी कहा है| यथा -- 

सत्य --प्रक्ृति सत्यमित्याहुविकारोइनृत्तमुच्यते | १०२।१०७| 

अथोत्‌ --प्रकृति को सत्य और उसके बहुविध विकार को अन्त 
कहते हैं। 

यह जगत्‌ श्रद्वत्‌ है, विकार रूप होने से। नवीन वेदान्तियों ने 
जगत्‌ के अन्त होने का भाव यहीं से लेकर दुसरे रूप में रख दिया है| 

सन्‍्त्र से सत्य पद--ऋग्वेद के मावद्ृत्तात्मक प्रसिद्ध अधमर्षण 
मन्त्र-ऋतं च सत्य च! में सत्य से प्रकृति का भाव ग्रहण हो 
सकता है। 


पुरुष से असत्त-सत्त्‌ पर्येन्त 


>धं 
?? 


प्रा-वायु पुराण में लिखा है--- 
प्रकृतित्य परा स्मृता ॥ श।२०॥ 

श्र्थात्‌- प्रकृति ही परा नाम से स्मरण की गई है। 

पुलिन विदह्दरी का मत्त--वगीय लेखक पुलिन विहारी चक्रवती 
ने लिखा है-- 

एफ ॥शए एएशेयाओता 38 ०05एाला0प5 92ए 705 ध0527८८ 70 6 
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अर्थात्‌--प्रकृति सज्ञा प्राचीन गद्य उपनिषर्दों मे श्रप्रयुक्त है । यह 
बात अति स्पष्ट है| 

समालोचना--कपिल मुनि का साख्य तन्त्र वतंमान उपनिपर्दों से 
सहल्षों वर्ष पूर्व बना | जब्र उसमें प्रकृति शब्द था, तो पुलिन बिहारी जी 
के इस मत का कोई मूल्य नहीं । 

अलिंगा--मद्याभारत, शान्तिपवं ३०३॥४७ (२६२।४२ पूना स०) 
में प्रकृति को श्रलिंगा कहा है-- 

अलिगा ग्रकृति त्वाहु । 

योगयूत्र व्यास भाष्यरे २।१६ में भी अलिया का प्रकृति अथ है | 

अनिर्वेचनीया--प्रकृति अप्रतक्यों, अविजेया और अ्रलिंगा श्रादि 
थी। अत, इसे ही अनिर्वंचनीया मी कहते हैं। नवीन वेदान्त में इस 
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२. वाचस्पतिसिञ्र ( विक्रम सवत्‌ ८६८ ), व्यासभाष्य नाम, ग्रस्यफार 
के नाम से पड़ा, ऐसा सानता है। परन्तु पर्वेक प्रादीन प्रन्थक्वार 
व्यास-भाष्य के बचनो फो पतज्जलि के नाम से उद्घृत फरते है । 
उनके भ्रनुसार सूत्र प्लोर भाष्य का कर्ता एक हो था | यदि यह पत्ष 
सत्य सिद्ध हुआ, तो सानना पढेगा कि पतज्जलि ने अपने सूचो पर 
स्यून सेलयून दो भाष्प रचे होंगे, व्यास-भाष्य श्नौर समास भाष्य + 
यह घिचार नम्भीर भ्रन्चेपश योग्य है । 


३० वेद-विद्या-निदर्शन 


पद से कुछ भिन्न माव समझका जा रहा है| 
प्रकृति का अपचय नहीं--महामारत, शान्तिपर्व २१२३६ में एक 
परम सुद्म सिद्धान्त वर्णित है। यथा--- 
दीपादन्ये यथा दीपा. प्रवर्तेन्ते सहस्नरश | 
प्रकृति: सूयते तद्ठंदू आनन्त्यान्नापचीयते | 
अर्थात्‌ --एक दीपक से जैसे अ्रन्य सहस्नों दीपक प्रज्वलित होते हैं, 
उसी प्रकार प्रकृति ( अनन्त लोकों को ) उत्पन्न करती है, अनन्त होने 
से वह क्षीण नहीं होती | 
निश्चय ही इस सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड के चारो ओर श्रव भी प्रकृति का 
अन्तिम घेरा श्रथवा मएडल है । सम्पूर्ण लोक लोकान्तर उस मण्डल के 
अन्दर-अन्दर हैं । 


प्रधान में क्षोम 


प्रधान में ज्ञोम आ्राया। रजोगुण प्रधान हुआ | तब सृष्टि-उत्त्ति 
आरम्भ हुई | वायु पुराण अध्याय ५ में लिखा है--- 
गुणसाम्ये लयो ज्ञेयो वेषम्ये सष्टिरुच्यतते || £ || 
तिलेषु वा यथा तेल छूत॑ पयसि वा स्थितम्‌ | 
तथा तमसि सत्त्वे च रजोउ्व्यक्ताश्रितं स्थितम्‌ | १० ॥ 
'क्षोभयामास योगेन परेण परमेश्वर || ११ || 
प्रधान पुरुष चेव प्रविश्याण्ड सहेखर । 
प्रधानात्‌ क्षोम्यसाणात्‌ तु रजो वे समवतत || 9२ ॥ 
रज प्रवतेक तत्र वीजेष्चिव यथा जलम | 
गुण*-पैपम्यमासाद्य* प्रसूयन्ते ह्मधिष्ठिताः ॥ १३ |) 
अर्थात्‌-] रुत्च रज और तम ] गुणों की समता में प्रलय जानना 
चाहिए और विपमता में सृष्टि कही जाती है तिलों में जैसे तेल, दूध 
में जैसे घृत रहता हे, उसी प्रकार तम और सच्तव में रज अव्यक्त रूप से 


१ ब्रह्माण्ड (११४४३) का पाठान्तर--गुरा चै० । 


पुरुष से असत-सत्त्‌ पर्येन्त ३१ 


आश्रित है | परमेश्वर ने परम योग से अरड में प्रवेश करके प्रधान और 
पुरुष को ज्ञोमित किया | प्रधान के छुब्ध होने से रज अकट हुआ | रज 
ही उनमें प्रदृत्ति कराने वाला है, जैसे वी्जो में जल । पुरुष से अ्रधिष्ठित 
गुण विषमता को प्राप्त होकर [ सृष्टि को ] उत्पन्न करते हैं | 
३, महान--व्यक्त 
अब कही जाने वाली अवस्था वन रही थी। श्रनिर्वंचनीय प्रकार 
दूर हो रहा था | पुरुष-प्रेरणा से प्रधान में वैषम्य उत्पन्न हुआ | प्रकृति 
में ज्ञोम स्वय नहीं हुआ । अ्रनीश्वरवादी यहीं भूल करते हैं। उस क्ञोम 
के श्रनन्तर महान्‌ का प्रादुमोव हुआ । वायु पुराण ४।२४ में लिखा दै-- 
गुसभावादू वाच्यमानों महान प्रादुर्वभूव है । 
अर्थात्‌-गुणणों से महान्‌ कहा जाने वाला तत्त्व प्राहुभूत हुआ । 
महान्‌ के विभिन्‍न नास--जिस प्रकार प्रधान के श्रनेक नाम हैं, 
उसी प्रकार मद्दान्‌ भी शास्त्रों में अनेक नामों से गाया गया है। यथा--- 
मनो महान्‌ मत्तित्रेज्ञा भूबुद्धि. ख्यात्तिरीश्वर ॥|२७॥ 
प्रज्ञा चिति स्मृत्तिः संविद्र्‌ विपुरं चोच्यते बुघे: ॥ र८॥ 
मन, महान्‌ , मति, ब्रह्मा, पृ: १, भू:, बुद्धि, ख्याति, ईश्वर, प्रशा, 
चिति;, स्मृति:, सवित्‌ , विपुरं आ्राहि महान्‌ के नाम हैं | 
इनके श्रतिरिक्त मह्ान्‌ के लिग और श्रक्षुर दो अन्य पर्याय भी वायु 
पुराण में उल्लिखित हैं| यथा-- 
वुद्धिम नश्च लिगश्च महानक्षर एव च । 
पर्यायवाचके: शब्देस्तमाहुस्तत्त्वचिन्तका: ॥ १०२२१ । 
वायु पुराण में अ्रन्यत्र भी महान्‌ को बुद्धिलक्षण कहा है--- 
मद्दाद वे बुद्धिलत्तणः॥ १०२३०॥ 

१ वा० पु० श्र० ४१ वेदान्तसुत्र शादधुर साप्य १४४।१ में यही इलोक 
क्िज्चितु पाठ भेद से उद्ध,त है। देवल धर्मंसुन्न में भो ऐसा पाठ 
है। वेदान्तसूत्त शादयूर भाष्य, शाडा१ में शद्भुर इस पक्ष का 
झष्डन करता है ! 


श्र वेद-विद्या-निदर्शन 


आयुर्वेदीय चरक सहिता ( ३१०० वर्ष विक्रम से पूर्व ) शरीर स्थान 
में मी कद्दा है-- 
जायते बुद्धिरव्यक्तातू | १६५ ॥ 
अर्थात्‌--अ्रव्यक्त - प्रधान से बुद्धि उत्पन्न होती है | 
मनुस्मृति ११४ में इसी महान को मन तथा अहंकार का उत्पादक 
कहा दे । 
महामारत, शान्तिपर्वान्तगंत कपिल-आसुरी सवाद में लिखा है-- 
मह॒दित्युक्त बुद्धिरिति च। सत्ता, स्मृति , ध्रृतिः, सेधा, व्यवसाथ , 
समाधिप्राप्ति --इत्येवमादीनि व्यक्तपर्याये नामानि बदन्त्येबमाह 
। २१२७।७ || 
अर्थात्‌ू--“महत्‌” कहा है, [ उसे द्वी] बुद्धि भी । सत्ता, वृति, मेधा, 
व्यवसाय, समाधिप्रासि ये सब व्यक्त के पर्याय नाम हैं । 
वेद्कि वाडमय में--शाखा, ब्राह्मण और उपनिषद्‌ में कहा है-- 
(क) न हि इन्द्रादू ऋते आहुतिरस्ति। देवा वे पुरा अग्नि- 
होत्रम अद्दौषु । तस्मात्‌ पुरा बृहन्‌ महान्‌ अजनि | काठक० सं० 
६॥८॥ कपि० स० छु० ४६ | 
अ्र्थोत्‌ -- नहीं इन्द्र के विना आहुति है| देव निश्चय ही पहले 
( आकाश ) में श्रम्निद्दोन्न को हबियों देते थे | उससे पूर्व बृहत्‌ (अ्रथवा) 
महान जन्मा | 
(ख) सहा भूत्वा प्रजापति | महान्‌ हि स तद अभवत्त 
शत्त० ्रा० ७॥५।१।२१॥ 
अर्थात्‌--महान्‌ होकर प्रजापति, महान्‌ ही वह [प्रजापति] हुआ | 
(ग) इन्द्रियेभ्य परा हाथों पर्थेभ्यम्व पर सन | 
मनसस्तु परा बुद्धिबु द्वेरात्मा सहान्‌ पर. ॥ 
सहृत. परमव्यक्तसव्यक्तात्‌ पुरुष, पर ॥ 
अथोत्‌--इन्द्रियों से परे अ्रथ हैं, अ्रथों से परे मन, मन से परे 


पुरुष से असत्तू-सत्‌ पर्यन्त ३३ 


बुद्धि, बुद्धि से परे महान्‌ श्रात्मा, महत्‌ से परे अब्यक्त, और अ्रव्यक्त से 
परे पुरुष है | 
वेदान्त भाष्य १४१ मे शकर इस पक्षु का खण्डन करता है । 
(घ) इन्द्रियेभ्यः पर मनो सत्तसः सत्त्वमुत्तमम्‌ | 
सत्त्वादधि मद्दानात्मा सहतो व्यक्तमुत्तमम | 
कठ० उप० २॥६।७ |] 
अर्थोत्‌--इन्द्रियों से परे सन है, मन से सत्त्व उत्तम, सत्तव से ऊपर 
पहान्‌ श्रात्मा, महत्‌ से अ्रव्यक्त उत्तम है। 
मन्त्रों में भी महान को मन नाम से स्मरण किया है । 
युक्तिदीपिका में महान्‌ के पर्याय--साख्यसप्तति की टीका युक्ति 
दी० में भी महान के लगभग ये ही पर्याय कह्टे गए हैं | ( प० १०८ ) 


महानू--सृष्टिकर्ता 
वायु पुराण में महान्‌ को सष्टिकर्ता कह है। यथा-- 
महांस्तु सष्टि कुरुते नोद्यमान. सिर्ुक्षया ।॥।२ण। 
महान्‌ सृर्टि विकुरते चोद्यमानः सिस्क्षया ।४।४६॥* 
पुरुष-प्रेरणा --मद्दान्‌ का नोदन पुरुष-प्रेरणा का फल है। पुराण 
का 'नोद्यमानः” पद मनु के तमोलुद्‌ ( १७ ) पद के अनुसरण पर 
लिखा गया है। 
अव्यक्त से आचुत 
पूर्व कह चुके हैं कि प्रधान के परिणाम आगे-आगगे उसके अन्दर- 
अन्दर होते है । अर्थात्‌-्रत्येक अगला विकार पहले के श्रन्दर होता 
| ब्रह्माण्ठपुराण ११३ में इसका स्पष्टीकरण है--- 
गुणभावाद भासमाने महात्तत्व॑ बभव हू ॥१३॥९ 
__ सूर्मः स तु मद्दानग्रे अव्यक्तेन समावृत' ॥| १४॥ 
१. तुलना करो, शास्तिपदं ९३८६६, सहप्नु रूसन । 
२ तुलना फरो, चायु ४॥२४॥ 
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इससे स्पष्ट है कि ग्रह, चन्द्र और नक्षत्रों सहित सम्पूर्ण जगत्‌ तथा 
इसके साथी अन्य श्रनेक जगत्‌ भूर्तों से श्राइत हैं. और उन सब का 
अन्तिम आवरण प्रकृति है । 
महान के भेद--महान्‌ के तीन रूप थे। उनका स्पष्टीकरण आगे 
किया जाता हे-- 
महान्‌ श्रात्मा 
| | | 
वेकारिक तेजस भूतादि 
इन रूपों पर युक्तिदीपिका (० ११४ पर साख्याचार्य पचशिख का 
सूत्र द्रष्टव्य है | 
४७, अहंकार - काम, अभिमानक 
महान्‌ से अहकार उत्पन्न हुआ | 
अन्य नाम--(क) भूतादि, श्रहकार को ही कहते हैं। श्रर्थात्‌ 
वह जो भू्तों का श्रादि था | 
महाभारत शान्तिपवं श्रध्याय २३८ में व्यास-शुक सवाद में व्यास 
जी कहते हैं-- 
सात्तिकको राजसश्चेब तामसश्च त्रिघात्मकः । 
त्रिविधो ध्यमहक्कारो मदह्दत्तत्वादजायत्‌ ॥२७॥ 
तामसो उसावहड्भारो भूतादिरिति सजश्ञित ॥२८॥ 
श्र्थात्‌--अदक्लार के तामस भेद की भूतादि सज्ञा है। 
वायु पुराण श्र ० १०२ में लिखा है -- 
आकाशावरण यच्च भूतादिससते तु तत्‌ । 
भूतादि असते चापि महान्वे बुद्धिलक्षण ॥३०॥ 
अथोत्‌--[ प्रलयावस्था में] भूतादि को महान्‌ असता है | 
इसके विपरीत उद्यत्ति के क्रम में अहड्जार से भूतसग निकलता है | 
येथा-- 
१ देखो, शान्तिपर्ये २१२:४६, रू भ० स० | 
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भूतसर्गसहंकारात्‌ ठृतीय' विद्धि पाथिव | 
शान्तिपरव ३०२।२४॥ 
अतः अहड्लार को भूतादि कहते हैं । 
(ख) काम-- ऋग्वेद १०१२६) ४ में इसे ही सम्मवतः काम-नाम 
से स्मरण किया हे । 
कपिल मुनि का निद्शत--कपिल मुनि आसुरि को उपदेश 
देते हैं--.- 
ईर्ष्या, काम*, क्रोध लोभो. * एतानि अ्रहंकार-पर्या यनामानि 
भवन्ति--एवसाह । शान्तिपर्च ३२७ १२॥ 
अर्थात्‌-अहड्लार के पर्याय नाम अथवा रूपान्तर ही इंपष्यो, काम, 
क्रोध, लोभ आदि हैं। 
(ग) मसत्त--महान्‌ को गत-प्रकर्ण में सत चह्दा हे। कही-कहीं 
अहक्लभार भी मन हो सकता है--- 
मनसस्तु समुद्दभूता मद्दाभुता नराधिप । 
. शान्तिपव ३१०। १६॥ 
५४, भूततन्मात्रा - तन्मात्रा से 
वायु पुराण ४४६ में इन्हें भूत तन्‍्मात्रा कहा है । भूत्तों की यह 
पूर्वावस्था है | 
अन्य नाम--तन्मात्राओं को अविशेष और भूर्तों को विशेष कद्दा 
जाता है। विशेषो उन्यविशेषणात्त्‌ | ब्र० पु० शशश्धाश्प्श! 


मन्त्र और ब्राह्मयों में तन्मात्राओं की सृष्टि का क्रम सुस्पष्ट रूप से 
अभी तक हम निर्णीत नहीं कर पाए | 


ब्राह्मण मे अग्निमानत्रा--शतपथ ब्राह्मण में लिखा है--- 

प्रजापति, अर्निः। यावान्‌ अग्निः यावती अत्य सात्रा 
तावत्‌ू--६। १ १।१६,१८॥ 

डपनिपछ्‌ से तन्‍्मान्रा--प्रश्न उपनिपद्‌ में तन्‍्मात्राओं का उल्लेख 
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है । यथा -- 
प्रथिवी च प्रथिवी सात्रा च | आपश्च-अपोमात्रा च ४८॥ 
तन्मान्नाएँ गुणश--आकाश आदि के जो गुण हैं, उन्हें ही तन्मात्रा 
कहते हैं। देखिये-- 
अपामस्ति गुणो यस्तु ज्योतिषे लीयते रसः | 
नश्यन्त्यापसतदा तवूच रसतन्मात्रसंच्षयात्‌ |। 
वायु पु० १०२।६।। 
अरथात--[ प्रलयावस्था की श्रोर जाते हुए] श्रार्पो का गुण जो रस 
है, वह ज्योति में लीन हो जाता है | तब आप नष्ट हो जाते हैं। रस 
तन्मात्रा के लय होने से । 
पुतिन बिद्दारी का मत--साख्य सप्तति की युक्ति दीपिका व्याख्या 
का सम्पादक साख्य विषयक अपने स्वतन्त्र अन्य में लिखता है--- 
प्रणरढ प्रशणवणा ए098759808 600 000 ण्या0त्र ९ प्राएयई- 
॥785, पा धा6 छठ 990ञ5णट्वाए8 0००प०४ 70 "९५ ए्‌॥७5-०७ 7] $, 
शव 7038 0गि०एॉँ 70 85०८९७श४॥४ एल: पर पशाजद्वए8 60000९० 
78 30720 7668 ॥फ्र6 श8४748 एफक्माआउ86 59९४९४ 0 एचागए। 
धा0 एचातरशिणग्रणत तं०८धााढ, छिप 7 75 ए00 76870९0 ६० 96 ६5० 
00 28 ४ ०067 970४6 एऐं0क॥३४१७, ए72, (॥6 छान्‍्दोग्य १ --- 
अ्र्थात्‌--पुरातन उपनिषदे तन्मात्राओं का वर्णन नहीं करती परन्तु 
भूततन्मात्रा शब्द कोषीतकि उपनिषद्‌ ३॥५ में मिलता हैं। यह निश्चित 
करना कठिन है कि तन्मात्रा सिद्धान्त वहाँ अमिप्रेत हैं। प्रश्त उपनिषद्‌ 
में प्रथिवी और प्रथिव्री सात्रा का सिद्धान्त कथित है। यह उपनिषद्‌ 
उतना पुराना नहीं समका जाता जितना छान्‍्दोग्य आदि दूसरे गद्य 
उपनिषद्‌ समझे जाते हैं । 
हमारा वक्तवय---दस उपनिषददों के ऐतिहासिक काल को अशुमात्र 
न समभते हुए पुलिन ब्रिहारी जी ने ऐसा लिखा है | उपलब्ध उपनिषर्दो 


एछ ४3, 74 
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से पूव देवल के धर्मयूत्नों में, और उनसे पूवकालिक प5चशिख के सूत्र- 
अन्य में तन्‍्मात्रा का उल्लेख मिलता है। 


गुणों का प्रथक्‌ अस्तित्व--महाभूततों से पूर्व भूततन्मात्राएँ उत्पन्न 
हुई । ये तन्मात्राएँ गुण थीं ।१ निश्चय ही तब युर्णों का प्रथक्‌ और स्व- 
तन्‍्त्र ग्रस्तित्व था । 

वह अस्तित्व किस प्रकार का था, इसका समभना अत्यन्त आव- 
श्यक है । 

इसीलिये सम्पूर्ण आर्य दर्शन में गुण को द्रव्य अथवा महाभूतो से 
पृथक्‌ माना है । 


योरोपीय विज्ञान की त्रुटि 


योरोपीय विज्ञान में गुण और द्रव्य का पार्थक्य न होने से सारा 
साइन्स अधूरा है । गुण के द्रव्य में प्रवेश से द्रव्य का सघात कैसे बनता 
है, इसका उल्लेख पुनः करेंगे। तब ज्ञात होगा कि रस के प्रवेश से 
आप; तथा गन्ध के प्रवेश से पथिवी श्रादि का उत्तर रूप केसे बना | 

इन्द्रियों में आज तक रूप, रस आदि की पहचान कर लेने की 
शक्ति प्रत्यक्ष है। यह शक्ति इन्द्रियों में कैसे आई यह विज्ञान का भारी 


क्षेत्र है। 
इन्द्रिय गण 
युगपत्‌-खष्टि--शान्तिपर्व_ २६१२५ (पूना) का पाठ है-- 
वायुब्योतिरथाकाशमापोडथ प्रूथिवी तथा | 
शब्द: स्पशेश्च रूप च रसो गन्धस्तथैष च ॥२७॥ 
एवं युगपदुत्पन्त॑ दशवर्गेमसंशयम्‌ ॥२श। 


१ गुण शब्द वेशेषिक श्रादि में जिस श्रर्थ फो कहता है, उसका हस 
भ्रथे से पार्यक्य है । 
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अथीत्‌ू--वायु, अग्नि, आकाश, जल, प्रथिवी, तथा शब्द, स्पश , 
रूप, रस और गन्घ ये दश तत्वों का वर्ग एक साथ उत्तन्‍न हुआ । 
वायु पुराण झ० १०३ का निम्नलिखित श्लोक द्र॒ष्टव्य है--- 
अहकारर्तु महतस्तस्मादू भूतानि चात्मन.। 
युगपत््‌ सप्रवर्तन्ते भृतान्येवेन्द्रियारिण च ॥रे८)। 


अर्थात्‌ू-इन्द्रियों' श्र भूत [ >तन्मात्रा |] समकाल में उत्पन्न 
होते हैं | 

इसीलिए पाँच शानेरिद्रयों के साथ पॉच ही भूत हैं। इन्द्रियों के 
प्रत्यक्ष अस्तित्व को मानकर पत्च भूर्तों के स्वतन्त्र अस्तित्व को न मानना, 
जैसा कि वर्तमान पाश्चात्य साइन्स में है, विज्ञान की त्रुटि है | 

प्राणी-मात्र में जिज्वा क्यों रसता का ज्ञान कराती हैं, नेन्न क्यों दर्शन 
का साधन हैं, इस कक्‍्यें। का उत्तर इसी क्रम में है | 

अविशेष सृष्टि--तन्मात्राओं तक की सृष्टि अविशेष कही जाती 
हैं। यहाँ तक की सृष्टि इन्द्रियों से श्रग्राह्म है | 


६. महाभूत 


तम्मात्राओं के पश्चात्‌ श्राकाश आदि महाभूतों की सृष्टि आरम्म 
होती हैं। महाभूतों की उत्तरोत्तर परम्परा में आकाश के पश्चात्‌ दूसरे 
स्थान पर वायु का अस्तित्व माना गया है। 

पन्च महाभूतों के दो प्रधान रूप-- 


महाभ्ृत 
| 
| | 
असतू्‌ सत्‌ 


मदद भूत के असत्‌ ओर सत्‌ दो भेद बेदादि में वर्णित हैं। उनका 
उल्लेख आगे फिया जाता है | 
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असत--सत्‌ 
भावदवृत्त सूक्त--ऋग्वेदीय १० | १२६ सूक्त भावजृत्त देवता-वाला 
ह। मावदत्त का श्रर्थ है, [सृष्टि] होने का इतिहास । अतः स्पष्ट है कि 
इस सूकत में उष्टि-उत्पन्ति का इतिहास उपनिवद्ध है। इस सूकत का 
अषि प्रजापति परमेप्टी है। सूक्‍त का प्रथम मन्त्र निम्नलिखित है । 
नासदासीन्नो सदासीत्तदा्नी नासीद्रजो नो व्योमा परो यत्त्‌। 
किमावरीव' कुह कस्य शमन्‍्नस्स- किसासीदू गहन गभीरम || 
पाश्चात्य पद्धति का अथै--इस मन्त्र में दो शब्द प्रधान हैं, असत्‌ 
ओर सत्‌ | इनके अर्थ विषय में वर्तमान लेखकों ने अनेक ऊहापोह 
किए, हैं | मैक्समूलर से तारापद चौधरी पर्यन्त पाश्चात्य पद्धति के लेखकों 
ने श्रसत्‌ का अर्थ--- 
एछ0४६ 5 000, 007-९४६57९0 (४, 707 7९॥787, 78५९7॥4, 
तथा सत्‌ का अर्थ--- 
गुफा 79, ९८१, 9:72*, 2ए६॥4, किया है। 
इस अर्थ की अस्पष्टता मे हेतु--इस और अन्य ऐसे प्रकरणों मे 
असत्‌ और सत्‌ सजा शब्द हैं। ब्राह्मण और उपनिपदों में ऐसा व्याख्यान 
होने से | मैक्समूलर प्रभ्भति कृत श्र्थ उन सज्ञाओं के तथा तक के विरुद्ध 
हैं। अतः वेदाथ का महत्व समझने में सर्वथा असमथ हैं | 


7 हि95 2ंणीलक, हि 0 8 7, ४९० ८60 (7860 & 70)9 559 
2 8 8 7४४०१०८९॥।, ५९७ छाए (5897 & 0) 9 33 
3 (४) मारीस ब्लूमफील्ड ने 7#6 एशाप्टाएप ०706 ए८०७, 3908 , 0 
में पु० २३५ पर यही श्र किया है तथा 860० ४४८७, 76 [रंह- 
प८त8 (7886 & 70), 9 9० में भी | 
(0०) पस्ाशणए रण एऐग050ए99, ए४णशा भाव एटा, एण 
(7952 & 2) हणेट 0० पी€ पटव४5, 0ए एृगबछशत 
(00फ़्ताएए, 9 47 
4. मै सागदाणार, में ॥ 7., (4927 % 0)9 98 


४० वेद-विद्या-निद्शेन 


अविच्छिन्न परम्परा का अथै--इन शब्दों का परम प्रामाणिक 
अर्थ शतपथ ब्राह्मण श्रादि में उपलब्ध होता है। यथा, असत्‌ के विषय 
में शतपथ ६।१।१ में लिखा है-- 
असद्वा इदमग्र आसीत्‌। तदाहु. | कि त्द्‌ असद्‌ आसीदिति। 
ऋगषयो वाव ते5ग्रेड्सदासीत्तदाहु.। के त ऋषय इति। प्राण वा 
ऋषयः । ते यत्‌ पुरा-अस्मात्‌ सर्वेस्मादू इद्मिच्छन्त* श्रमेण 
तपसारिषंस्तस्माद्‌ ' ऋषय ॥0॥ 
अर्थीत्‌--श्रसत्‌ द्वी पूबे था | तो [ब्रह्मयादी] कहते हैं | क्‍या वह 
असत्‌ था, इति । ऋषि ही वे पूर्व श्रसत्‌ था। ऐसा [ ब्रह्मवादी] कहते 
हैं | कौन वे ऋषि (थे), इति। प्राण(-- परम सूक्षम वायु के विभिन्न 
भेद) ही ऋषि (ये)। वे, जो पूर्व इस सम्पूर्ण (जगत्‌ के) इस (जगत्‌ 
की) इच्छा करते हुए ( परम पुरुष के घ्यान से ) भ्रम द्वारा, तप द्वारा 
गतिमान्‌ हुए, इस लिए ऋषि हैं । 
विशेष आवश्यक--ध्यान करने की बात है | असत्‌ का यह प्रति- 
पादित अर्थ वाजसनेय याशवल्क्य मुनि तथा उसके शिष्य का स्वकल्पित 
अर्थ नहीं है। तदाहु (ज>विद्वान्‌ ऐसा कद्दते हैं) पद प्रकट करता है 
कि अनवच्छिन्न मारतीय परम्परा में यह श्र प्राचीनतम समय से चला 
आरा रहा था। 
वेद मन्त्रों में विश्वामित्र, वसिष्ठ, जमदग्नि, कश्यप, दक्ष आदि जो 
अनेक ऋषि नाम मिलते हैं, वे इन विभिन्‍न प्रार्णों के ही नाम हैं। 
उनको मानुष ऋषि समझना भयकर भूल है । 
शुतपथ ब्राझण में ही अन्यन्न १४३३ में सत्‌ के व्याख्यान द्वारा 
१. ठुलना फरो--ऋषोत्येष गतो घातु श्रुती सत्ये तपस्पथ | 
एतत्‌ सनियतस्तस्मिन प्रह्म॒णा स ऋषि स्मृत ॥॥ 
बायु पु० ४६॥८० | 
वायुपुराण में ऋष-गतो से ऋषि दब्द फी सिद्धि मानी है। शतपथ 
के पूर्वॉक्त लेख में रिप्‌-गतो से श्रर्थ दर्शाया है। 


पुरुष से असत्‌-सत्‌ पयेन्त ४१ 


असत्‌ का स्पष्टांकरण कर दिया है। यथा-- 


द्वे वाव त्रह्मणो रूपे। मूर्त चेवामूत च। मत्य चासम्ृतं च | 
स्थितं च यज्ञ | सच्च त्य च ॥१। तदेतन्मूत म्‌। यद्न्यदू वायोश्या- 
न्तरित्षाच्च | एतन्मत्येम्‌। एतत्‌ स्थितम्‌ एतत्‌ सत्त॥र॥ "०" 
अथामूत म्‌। वायुश्चान्तरिक्ष च। एतद्‌ अम्ृत्मू | एतदू यत्‌ | 
एततू त्यम्‌ ॥४॥ 

अथीत्‌-दो ही त्रह्म--महान के रुप (हुए)। मूर्त और अमू्त | 
मरत्य और श्रम्वत | स्थित और यत्‌ | सत्‌ और त्यम्‌ ॥१॥ तो यह मूते है, 
जो दूसरा है वायु से और अ्रन्तरिक्ष से | यह मर्त्य है| यह स्थित है। यह 
सत्‌ है |?)  श्रव अमू्त ) वायु और अन्तरिक्ष (अ्रमूर्त) हैं । यह 
अ्म्रत (है) | यह त्यम्‌ (है) । 

इस व्याख्या के अनुसार असत्‌ और सत्‌ के लिए निम्नलिखित 
अन्य संज्ञा शव्द भी प्रयुक्त होते हैं | 


असत्त्‌ सत्‌ 
असूते मू्ते 
श्स्तत सत्ये 
यत्त्‌ स्थित 
त्यत्त-त्यम्‌ सत्तू 


काश्व वृहदार्ण्यक ३। १ में इस का स्वल्प पाठान्तर है। श्रत 
याजवल्कय-प्रदर्शित इस यथाथ श्रथं के अनुसार इस मन्त्र का व्याख्यान 
मूत-सृष्टि अथवा भूतों की तन्‍्मात्रा रूपिणी पूर्वावस्था-परक है | आदि में 
तन्‍्मान्ना श्रादि में से कोई न था | 

महाभारत में केग्ल श्राप: तथा क्षिति को मत कहा है 

शान्तिपव -- १८५।१०॥| 

प्राण का परिणाम सत्‌ के सब्र रूप है, तथा प्राण दी श्रसत्‌ आदि 

है, यह प्रश्न उपनिपद्‌ में भी लिखा है-- 


छ्र्‌ वेद-विद्या-निदर्श न 


एघोडग्निस्तपत्येष सूर्य एप पर्जन्यो सघवानेष | 

वायुरेष प्थिवी रयिदेवः सद्सच्चासृत' च यत्‌ ॥ 

अर्थात्‌-यह (प्राण ही) अ्रग्वि है, (प्राणी ही) तपता है यह सूर्य । 
यह (प्राण ही) पजन्य (तथा) मघवा यह | (प्राण ही) वायु यह (है) । 
पृथिवी (यही है) रयि और देव | सत्‌ , असत्‌ , अ्रम्रत और यत्‌ (है)। 

पुन. शतपथ १०।५४।३। १-३ में लिखा है-- 

नेव वा इद्मग्रेड्सदासीतव। नेव सदासीत्‌। आसीदिव वा 
इृदमग्रे नेवासीत। तद्ध तनमन एवास। तस्मादेतदू ऋषिणाभ्य- 
नूक्तमू-- 

नासदासीज्नो सदासीत्तदानीसिति ।* 

नेव दि सन्‍्मनो नेवासत्‌ ॥ तदिदं मन सष्टमाविरबुभूषत । 

अथात्‌--नहीं के समान निश्चय ही यह पहले श्रसत्‌ था | न के 
समान ही सत्‌ था। होने के समान निश्चय यह पहले नहीं के समान था| 
तो निश्चय बहू सन (>अहकार) ही था | इस कारण यह कऋषि ने 
[प्राकृत माया ] के अनुसार कहा-- 

न ही निश्चय से सत्‌ मन (था) न असत्‌ | तो यह मन उत्पन्न 
हुआ, श्रावि्भाव की इच्छा वाला हुआ | 

इसी प्रकार का एक पाठ तैत्तिरीय ब्राह्मण में पढ़ा गया है-- 


इद वा अग्ने नेव किंचनासीतू। न गौरासीत्‌। न प्रथिवी | 
नान्‍तरिक्षम्‌ | तदू असदेव सन्मनो5कुरुत स्यामिति | तद्तप्यत | 
तस्मात्‌ तेपानादू घूमोडजायत । तदूभुयो5तप्यत । तस्मादू तेपा- 
नादू अग्निरजायत तदूअ्रमिव समइन्यत ।। २२६१ ॥ 


शअर्थात्‌--यह (दृश्य जगत्‌ ) निश्चय ही पूर्व कुछ नहीं था । न थौ 
था । न इथिवी (थी)। न अन्तरिक्ष (था) | वह असत्‌ होता हुआ सत्‌ 
मनन करने लगा, होड मैं, इति | वह तपा उस तपे हुए से धूम उत्न्न 


१. तुलना फरो--महाभारत, शान्तिपर्च ३५११ ८ १ 


पुरुष से असत्‌-सत्‌ पर्यैन्त ४३ 


हुआ | वह पुनः तपा । उस त्तपे हुए से अग्नि उत्पन्न हुआ ।"* "*"* 
चह अ्रश्न के समान ठोस हुआ । 

यहाँ धूम मूल वायु के उत्तर की और अग्नि से पूर्व की अवस्था 
प्रतीत होती है । 

तै० ब्रा० में इससे आगे पुनः कहा है--असतो 5धिमसो5रुज्यत | 

२॥२॥६॥। १९॥ 

छान्‍्दोग्य उपनिपद्‌ में भी ऐसा ही पाठ है. 

सदेव सोम्येद्मत्र आसीत्‌ | एकमेवाहितीयम्‌ | तद्धेक आहुः। 
असदेवेदसप्र आसीत्‌ | एकमेचाहितीयम्‌॥ तस्माद्‌ असतः सदू 
अजायत ॥ छा० उप० ६।२॥ 

श्रथात्‌--सत्‌ ही है सीम्य [ श्वेतकेतो ] पूष था । एक ही बिना दूसरे 
के | तो निश्चय एक [वब्रह्मवादी] कहते हैं। असत्‌ द्वी इस जगत के पूर्व 
भा | एक ही विना दूसरे के | [वे दोनो सत्य-निष्ठ हैं ।] इसलिए, असत्‌ 
से सत्‌ उत्पन्न हुआ । 

छान्‍्दोग्य उपनिपद्‌ में अन्यत्र भी ऐसा कथन है-- 

आदित्यो ब्रह्म इत्यादेश । तस्योपव्याख्यानम्‌ | असदेवेदमग्र 
आसीतू | तत्‌ सदासीत | तत्त्‌ समभचत्त्‌। तदाण्ड मिरवत्त त | 
तत्सवत्सरस्थ मात्रासशयत | तन्निरभिद्यत। ते आणर्डकपाले 
रजत च सुवर्ण चाभवताम्‌ | --अथ यत्‌ तद्‌ अजायत सोउसा- 
वादित्य । त॑ जायमानं घोषा उल्ललवो 5नूढतिप्न्त ॥ 

३ |१६। १०३१॥ 

अतः असत्‌ और सत्‌ संज्ञा शब्द है। इनका अर्थ पूर्व स्पष्ट किया 
गया है। 

महाभूत अथवा विशेष--अब दैव इन्द्रियों की सष्टि हो चुकी 
थी । उन्हीं के साथ महाभूत भी उत्पन्न हो गए । इन्हें ही विशेष कहते हैं। 
ये इन्द्रिआह्म थे । (विशेषा इन्द्रियग्राह्माः, वायु पु० ४]७०) | 

इनसे पहले इन्द्रियोँ नहीं थीं। अ्रतः महामूर्तों से पूर्व की अवस्थाएँ: 


५९ वेद-विद्या-निदर्शन 


इन्द्रियग्राह्म कैसे हो सकती हैं । इन्द्रियों तो भूतों की सारी माया को मी 
ग्रहण नहीं कर सकतीं |" प्रकृति के विकारों का कार्य-कारण रूप श्रत्यन्त 
सुसम्बद्ध नियर्मो में नियमित है। 

विज्ञान की सी मा--भौतिक विज्ञान की सीमा यहीं तक है । इन्द्रियों 
पर श्राश्रित शान इससे परे नहीं जा सकता | वर्तमान साइन्स का सारा 
क्षेत्र यहाँ समाप्त हो जाता है| सम्पूर्ण यन्त्रों का साहाय्य यहाँ श्रा कर, 
ठहर जाता है | एटम (७:००) और उससे पूर्व के इलैक्ट्रान(०४००७०७) 
की माया यहाँ समाप्त हो जाती है । 

विशेषों का अदूऊुत ज्ञान प्रदर्शन करने के कारण भी कणाद मुनि 
के शास्त्र को वेशेषिक शास्त्र कहते हैं | 


हा 


7. शेभिणाह़ वगाएथराण08 ० ग्रा॥्र78 5६08९8--6 फ्रधयाक्षा 2९९१६ ! 
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शि8 9शफल्टा पार 760 शाद पा राणंल (प्रप० एजाएटःइ८ इण0 
छः झ्ाप्रशशध7, 7 22) 


तृर्तायाभ्याय 
चोस तथा सम्पीडन 97९४5परा ९ 


प्रकृति से महान्‌ और महान्‌ से अ्रहड्भार श्रादि ज्ञोम के कारण 
उत्पन्न हुए । इससे आ्रागे का विस्तार महामारत (दा० स०), शान्ति- 
पर्व अ्० २३८ में श्रत्यन्त सुन्दर और वैज्ञानिक रीति से किया गया है | 
आकाश से भूर्तों की उत्तरोत्तर उत्पत्ति सम्पीडन (97८४४०:०) का परि- 
णाम है। 
भूतादिः स विकुर्वाण॒.* शिष्टं तन्‍्मात्रक ततः | 
ससजे शब्द॑तन्मात्रमाकाशं शब्दलक्षणम्‌ ।॥२६॥ 
शब्द्लक्षणमाकाश शब्दतन्मात्रमावणोत्त्‌ | 
तेन सम्पीड्यमानस्तु स्पशेमात्र ससरज ह ॥३०॥ 
अरथोत्‌--[उस त्िगुण रूप महान्‌ से तिगुणात्मक अह्लार उलन्न 
हुआ। ये ब्रिगुण सात्तिक, राजस ओर तासस थे। इनमें से तामस 
श्रहद्भार भूर्तादे कहाता है ।] उस तामस अ्रइद्भार अथवा मूतादि ने 
विकार को करते हुए शब्द तन्मात्रा को उत्पन्न किया । शब्दतन्मात्रा ने 
शब्दलक्षण आ्राकाश को उत्पन्न किया | शब्दलक्षण आ्राकाश को शब्द 
तन्मात्रा ने श्रावृत्त किया श्रर्थात्‌ दक लिया | उस शब्द तन्मात्रा से 
सम्पीडित आ्राकाश ने स्पशमाज्ना को उत्पन्न किया | 


१. मनुस्मृति ३। तथा वायुपुराण ४४४६ में इसी संज्ञा (विक्लुर्याण , 
तथा विफुछझते) का प्रयोग है। 


हर 


४६ वेद-विद्या-निदर्शेन 


शब्द तन्मात्रा से सम्पीड़ित शब्दलक्षण आकाश ने स्पश तन्मात्रा 
को उत्पन्न किया । इस घटना का समझना और परीक्षणपूर्वक सिद्ध 
करना आवश्यक मतीत होता हैं । 

आकाश शुन्य नहीं--पूर्वोक्त लेख से स्पष्ट हो जाता है कि 
आकाश शुज्य नहीं | जब प्रकृति शून्य नहीं, तो उसके उत्तरोत्तर विकार 
शूत्य कैसे हो सकते हैं। वस्त॒तः शून्य सम्पीडन भी नहीं कर सकता | 


शब्द्सात्र तदाकाश” स्पश सात्र॑ समाइणोत्‌। 
ससर्ज वायुस्तेनासों पीउयमान इति श्रुति; ॥३१॥ 
स्पर्श भात्र॑तदा वायू रूपसात्र समाइणोत्‌। 
तेन सम्पीड्यमानस्तु ससजोग्निमिति श्रुति: ॥३२॥ 
शब्दमात्रा वाले शआ्राकाश ने स्पशंमात्रा की ढक लिया | उस 
आकाश से सम्पीडित स्पशमात्रा ने वायु को उलन्न किया। ऐसी श्रुति 
है । स्पशमात्रा वाले वायु ने रूप मात्रा को ढक लिया । उस स्पशमात्रा 
वाली सम्पीड़ित रूपमाज्रा ने अग्नि को उत्पन्न किए, यह श्रति है। 


रूपमात्र॑ ततो वहिं समुत्सज्य समाइणोत्‌ | 

तेन सम्पीड्यमानस्तु रसमात्र ससर्ज ६ ॥१श॥। 

रूपमान्नगतं॑ तेजो रससात्र॑ समावृणोत्त | 

तेन सम्पीड्यमानस्तु ससर्जाम्म इति श्रुति ॥१श। 

रूपमाज्ा ने वह्षि को छोड़कर उसे ढक लिया | उस रूपमान्ना से 

सम्पीड्ञित वह्नि ने रस-मात्ना को उत्पन्न किया। रूपमाज्ना को प्राप्त 
वहिने रस-मात्रा को ढक लिया। उस वह्ि से सम्पीडित रस-मात्रा ने 
अम्म--आप, को उत्पन्न किया, यह श्रुति है | 


रसमाज्नात्मक॑ भूयो रसे तन्मान्रमावृणोत्त । 
तेन सम्पीड्यमानस्तु गन्ध॑तनन्‍्सात्रक तत- ॥श्श॥। 
ससर्ज गन्ध॑ तलन्मात्रमावृशोत््‌ करक॑ तत | 
तेन सम्पीड्यसानस्तु काठिन्य' च ससर्ज ह ॥३६॥ 


क्षोम तथा सम्पीडन ७ 


रस-मात्रा वाले श्रम्म ने पुनः रस-मात्रा को ढका, उससे सग्पीड्य- 
मान रसमात्रा ने गन्धमात्रा को टलनन किया। उस गमन्धमात्रा ने 
करक को श्रथात्‌ अ्रति ठए्डे वरफ के कर्णों को उस्न्न किया ।* उस 
गन्धमान्ना से सम्पीड्यमान करक ने काठिन्य को उत्पन्न किया | 
प्रथम शैत्य--सष्टि का यह प्रथम शैत्त्य प्रतीत होता है । यही शैत्य 
पृथ्वी तत्त्व के जन्म का कारण बना | आगे चलकर पता चलेगा कि 
हिमसजना नामक सूर्य की रश्मिवा हैं। उनके होने से पहले यह शैत्य 
कैसे हुआ, यह में समझ नहीं पाया । 
प्रथिवी जायते तस्मात्‌ गन्धतन्मात्रजातू तथा ॥रेज। 
असम्मय सर्वेमेवेदसापस्तस्तम्भिरे पुन | 
भूतानीमानि जातानि प्रथिव्यादीनि वै श्रुति: ॥३८॥ 
गन्धमात्रा से उत्तन्न का्ठिन्य से प्रथिवी उत्तन्त हुई | तत्तश्चात्‌ 
अ्म्मय यह सारा हुआ और आप; पुनः स्तम्मित हुए । ये प्रथिवी श्रादि 
भूत उत्तन्न हुए यह श्रुति है। 
यह सम्पीडन क्रम वर्यों होता चला गया, इसका ज्ञान भी आवश्यक 
है। परन्तु सम्पीडन का प्राकृतिक कारण शअ्रमी हम नहीं समझ सके। 
भूतचिस्तक किसी स्वभाव को दूर्ढेंगे [* इतना निश्चित है कि मूल क्रिया 


१. तुलना फरो--पश्न॒पाँ संघातों विलयनञच तेज, संयोगातु | चेशे० 

द० शाशाद 

इस सूत्र पर इडूरमिश्र फा उपस्कार है--दिव्येन तेजसा प्रतिवन्धा- 
दाप्या' परमाणवा दृध्णुकसारनमाणा दृष्यणुकेयु द्रवत्व नारभन्तेय ।॥ 
ततः . द्ववत्वशून्या हिमकरकांदय प्रारभ्यन्ते । 

प्र्यात्‌-प्राप्य परमाणु, दिव्य तेज से प्रतिवद्ध थे। इसी फागगः 
इचणुक रूप फो उत्पन्न करतें हुए भी द्रवत्व फो उत्पन्न नहीं फरते थे | 
इसी झारण द्रवत्वशुन्य, हिम, करक श्ादि को प्रारम्भ फरते हे । 
२ स्वभाव (०0४७) स्वभाव भूततचिन्तका:। शान्तिपर्च २३८ ।८८॥ 


८ वेद-विद्या-निद्शेन 


उस बशी, परमेश्वर से आरस्म हुई श्रीर उस का उत्तरोत्तर कार्य व्यापार 
चलता गया | इस सम्पीडन से दचणुक, ज्यणुक आदि की सृष्टि हुई । 
क्षोभ और सम्पीडन का भेद व्यान देने योग्य है | 
भूवोत्तत्ति के इस क्रम से थोड़ा सा भिन्न क्रम झूगु और भरद्वाज के 
सवाद में पाया जाता है | पर यह क्रम किसी श्रवान्तर मलय का प्रतीत 
होता है | यथा--शान्तिपर्ब श्र० १८० मैं-- 
आकाशादू अभवदू्‌ वारि सलिलाद अग्निमारुतौ। 
अग्निमारुतससयोगात्त तत समभवन्सद्दी !१क्ष। 
अयात्‌--आकाश से हुआ वारि | वारि श्रथवा सलिल से श्रग्नि 
आर मारुत के सयोग से तब हुई मही | 
तथा अध्याय १८१ में-- 
पुरा उस्तमितनिःशव्द्म्‌ आकाशम्‌ अचलोपमम्‌ | 
नष्ट. चन्द्राकंपवन  प्रसुप्रमिच संत्रमी ॥६॥ 
ततः सलिलमुत्पनन तमसीवापरं तमः। 
तस्माच्च सलिलोत्पीडातू समजायत सारुत्तः ॥१०॥ 
यथा भाजनमच्छिद्र' निशब्द्मिह लक्ष्यते। 
तच्चाम्भसा पूर्य साणं॑ सशब्द॒ कुरुतेडनिलः ॥१ श॥ 
तथा सलिलसंरुद्धे नभसोन्‍्ते निरन्तरे। 
भित्त्वाइणंबतल वायु समुत्पत्ति घोषवान॥१२॥ 
स॒ एव चरते वायुरण॑वोत्पीडसस्भव | 
आकाशस्थानमासाद प्रशानितिं ,नाधिगच्छति ॥११॥ 
तस्मिन्‌ वायु-अम्बु-स्घ्ष दीप्ततेजा महावल । 
प्रादुब भूवोध्वेशिख, कृत्वा निस्तिमिर नभ-॥९छ॥ 
अग्नि. पवनसंयुक्त खातू समुत्क्िपते जलम। 
सो5ग्निमारुत्तसँयोगादू घनत्वमुपपच्चते ॥१श॥ 
तस्याकाशात्‌ निपतित स्नेह॒तिरूठति योड्पर.। 
स॒ संघातत्वमापन्नों भसित्वमनुगच्छति ॥१कष॥ 


क्षोभ तथा सम्पीडन छ्६ 


अर्थात्‌-पहले विना हल-चल, विना शब्द, अचलोपम श्राकाश 
था।* *१६।| उससे सलिल उत्पन्न हुआ, यथा अन्धकार में दूसरा 
अन्धकार | उस सलिल से ऊपर की ओर पीडन (77९४५४7०) से उत्पन्न 
हुश्ना मासत ।१०) जेसे अच्छिद्र भाजन यहा निःशव्द दीखता है, पर 
बह जब अम्म से भरा जा रहा होता है, तव शब्द सहित करता हैं 
अनिल को ।११। वेसे ही नमस्‌ के अन्त तक निरन्तर सलिल के रुके 
रहने पर श्रणंवतल को भेदन कर घोषवान्‌ वायु उत्पन्न होता हैं |१२। 
वही यह वायु चलता है, झ्रणव के उत्तीडन से उत्पन्न । श्राकाश के 
स्थान को प्राप्त होकर वह शान्ति को प्राप्त नहीं होता ।११३॥ उस वायु- 
श्रम्बु के सघर्ष पर दीप्त-तेज, महाबल, ऊध्वं-शिख [अ्रग्नि] उत्पन्न 
हुआ । उसने नम को अ्रन्घकार-रहित कर दिया ।१४) वह अग्नि पवन 
से युक्त हुआ अआ्रञाकाश से ऊपर को फेंकता है जल को | वह [जल] 
अग्नि और मारुत के सयोग से घनत्व को प्राप्त होता है ।१४५॥ उस 
[घने जल] के श्राकाश से मिरते हुए, जो दूसरा स्नेह गिरता है, वह 
सघात को प्राप्त हुश्रा, भूमित्व को प्राप्त होता है ।१६। 
सपीडन का प्रभाव--सपीडन (97९४६६७४८) का महान प्रभाव 
देव-विद्या में सत्र काम करता दिखाई देता है । सम्पीडन से ही परमाणु 
अरु, इधरणुक ओर चसरेग़ु अथवा इसलेक्ट्रॉन आदि की उत्तत्ति होती 
है। इस क्रम की अनेक बाते परीक्षा से सिद्ध हो सकेगी, ऐसा हमारा 
विश्वास है | 


चतुर्थाध्य।य 
आप; 


सजन--शतपथ बआाह्ायण के पष्ठ काए्ड के आरम्भ में लिखा है-- 

सोड्य पुरुष प्रजापतिरकामयत ।" “ब्रह्म व प्रथममरूजत 
त्रयीमेव विद्याम'' ॥८॥ सोडपो इसजत । वाच एव लोकात्‌ । वागे 

वास्य सास्रज्यत । सेद स्वम्‌ आप्नोद्‌ यदिद्‌ कि च्‌ | यदाप्नोत््‌ 

तस्मादाप । यदबणोत्‌ तस्माद्दा ॥६॥ 

अर्थोत्त--इस [ अ्रग्ति्प] पुरुष-प्रजापति ने कामना को | ब्रह्म ही 
प्रथम उत्पन्न किया | त्रयी विद्या को ही * | उसने अ्रप. को उत्पन्न 
किया। वाक्‌ के ही लोक से | वाक्‌ ही इस की वह्द उत्पन्न की | उस 
[वाक] ने इस सब को व्याप्त किया, जो कुछ भी यह था। क्योंकि व्याप्त 
किया, इस कारण श्राप: [ हुए] | क्योंकि [इन्हों ने) श्रावत किया, ढक 
लिया, इस कारण भी । 

साइस का नैवूला (२८००४०)--वर्तमान साइस की जगदुलत्ति 
को प्रक्रिया आप, से आरम्भ होती है | इन्हे ही नैबूला अथवा गैस का 
रूप माना जाता है। इस गैस में ही इलेक्ट्रान श्रादि बनते हैं | 

तै० ब्रा० २२६१ में धूम के पश्चात्‌ अग्नि, तथा श्ररित के 
_पश्चात्‌ (१) ज्योति, (२) अर्चि ,* (३) सरीचय , तथा (४) उदारा 
१. तुलना फरो--दीपस्थेवाचिंषो गति ) श्ञाल्तिपव ३२५॥१२२॥ 

शान्तिपर्व २३६२ में सृष्टि के प्रत्याहार समय में श्रवियों हारा 

जगत्‌ फी जाज्वल्पता वात उल्लेख है । 


। 8०] 


आापः श्र 


की उत्तत्ति लिखी है | तदनु कहा है-- 
तद्‌ अव्भ्रमिव समहन्यत। तद्‌ वस्तिम अभिनत्‌ | स समुद्रो 
5मवव्‌। '"'*'तद्रा इदमाप' सलिलमासीत्‌ | 
अर्थात्‌-ये उदार श्रव्घ्र के समान सहत हुए | तब बस्ति [निवास, 
अथवा घर के अ्घों भाग] को तोढ़ा। वह समुद्र हुआ |**“'“ तो 
निश्चय ये आपः सलिल थे | 
सलिलावस्था धारण करने के पश्चात्‌ आ्रापः प्रधान और व्यापक 
हुए । 
वस्ति-सग--सघात अवस्था ने अ्रग्नि के घेरे के निम्न भाग को 
तोड़ा । सहत होने पर प्रसारण फैलाब के कारण यह हुआ | बह सघात 
गैस (888) रूप में था| गेस करक होकर* फैली, अथवा व्यापक हुई | 
मनुस्मृति श८् में भी यहीं से उत्पत्ति-क्रम कहा ऐे | 
नराः तथा नारा;--श्रनेक शास्त्रों में श्रापों को नारादि कहा है। 
उसका कारण वायु-पुराण से स्पष्ट होता है-- 
अरमित्येप शीत्र' तु निपात कविसिः स्मृतः | 
एकाणवे भवन्त्यापो न शीघ्रास्तेत ते चरा. ॥०४७,५८॥ 
तथा च-- 
नानात्वे चेव शीघ्र च वातुर्वे अर उच्यते । 
एकार्ण वे तदा5ब्पो वे न शीघ्रास्तेत ता नरा ॥१००१८३॥ 
अर्थात्‌---अरम्‌ यह शीघ्र श्र्थ वाला निपात हैं। तथा अर धाठु 
नानात्व और शीघ्र अर्थ में हे। 
आप एकार्णव अवस्था में थे। उनमें शीघ्रता अथवा स्थन्दन नहीं 
था | श्रतः उन्हें नरा कहते है। 
यही भाव मनु श्रादि का है-- 
आपो नारा इति प्रोक्ता आपो वे नरसूनव । 


१ हिम भी भपने मूल जल से «५ श्रश अ्रधिक्त स्थान घेरता है । 


भर वेद-चिद्या-निदर्शेन 


अर्थात्‌--आप नारा हैं | आप: निश्चय ही नर के सूनु हैं । 

इस प्रकार ज्ञात होता है कि शअार्पो का उत्पत्तिक्रम निम्न- 
लिखित था-- 

उदारा; 5 श्रग्नि की श्रन्तिम अवस्था 
[ 
न्तरा 
| 
सलिल-अ्रवस्था -- नारा 5" श्रा प. 

स्यन्द्न-हीन आपः;--श्रार्पों में शी्रता भ्रथवा स्यन्दन नहीं था, 
यह अन्यत्र भी माना है। शतपथ ब्राक्षण ३।६।२/१ वचन है-- 

यत्र वे यज्ञस्य शिरो 5<छियत। तस्य रसो द्रस्वाप प्रविवेश 

तेनेवेतद रसेन आप  स्थन्दन्ते | 

अर्थोत्‌--जहाँ यज्ञ-प्रजापति का शिर छिनन हुआ, उसका रस 
बह कर आपो में प्रविष्ट हुआ । वह ही रस आता है जो ये आपः 
बह्ते हैं |) 

इससे स्पष्ट है कि पहले श्राप, स्वन्दन-हीन थे। महाभारत शान्ति- 
पव॑ में भी यही सत्य प्रकाशित क्रिया गया है| यथा--- 

तस्माश्ोत्तिधते देवात्‌ सर्वभतहिताद्गस । 

आपो हि तेन युज्यन्ते द्रव॒त्व॑ प्राप्नुवन्ति च ॥ ३४४।७ ॥| 

अर्थीत्‌--और उस से उठता है, देव से, सर्वभूत हित वाले से: 
रस | उस [ रस से ] आप युक्त होते हैं श्र द्रवत्व को प्रास हेते हैं । 

पाश्चात्य सगविद्या (००४०००४९) का स्पष्ट आरम्म इस सहत 
आप (8०७) से होता है| 


१ प्रशस्तपाद गुएपदायें निरूपए प्रकरण में द्रवत्व को मतं उदकों फा 
गुर मानता है, सुक्ष्म, श्रमूते श्रापों का नहीं। प्रू० ६५। तथा 
देखो पृ० २६४, ६५॥ तथा बं० ५॥२४४ द्रवत्वात्‌ स्पन्दनभ । 


आप; रे 


आप-विकार धूम का ऊपर गर्मेंचन--जब वस्त्र धूप मे सुखाए 
जाति हैं, श्रथवा जब अ्रंगीठी पर किसी पतीले में जल उबल रहा होता 
है, तो जल-घूम (ए4० ४४०००:४) ऊपर की ओर क्यों जाते हैं। इसका 
कारण आन्तर्य-सिद्धान्त है । वह आगे लिखते हैं । 


साइश्य अथवा आन्तर्य 

आन्तर्य सिद्धान्त--श्रान्तर्य सिद्धान्त न केवल चेतनों में प्रत्युत 
अचेतनों में भी काम करता है। इस विषय का सुन्दर व्याख्यान महा- 
भाष्यकार पतज्ञलि मुनि (विक्रम से लगभग १२०० वर्ष पूर्व) ने किया 
है| यथा-- 

अचेतनेष्चपि | तदू यथा-लोष्ट ज़िप्तो वाहुवेग॑ गत्वा नेच 
तियगू गच्छति नोध्वेमारोहति प्रथिवीविकारः प्रथिवीमेव 
गच्छति-आन्तय तः। तथा या एता आन्तरिक्ष्यः सुक्ष्मा आप- 
स्तासां विकारों धूम | स आकाशदेशे निवाते नेव तियेैग्‌ 
गच्छति सावागवरोहति | अच्विकारों षप एवं गच्छति- 
आन्तयेत । तथा ज्योत्तिपो विकारो 5चिंराकाशदेशे निवाते 
सुप्रज्वलितो नेव तिय गू गच्छत्ति, नावागवरोह॒ति | ज्योतिपो 
विफारो ज्योतिरेव गच्छति-आनन्‍्तय तः | ११४० ॥| 

श्र्थात्‌ - [आन्तर्य सिद्धान्त] अचेतनो में भी [होता है]। तो जैसे 
मिद्दी का ढेला [ऊपर] फेंका गया, वाह [में फेंकने का जितना ] वेग" 


१, कणाद की संज्ञा-जिसे पतण्जलि वाहुबेग लिखता है, उसे 
फंणाद के सूत्रो 
सयोगाभाचे गुरुत्वात्‌ पतनम्‌ 2१॥90॥ तथा 
सस्‍्काराभावे शुरुत्वात्‌ पतनम ।५२११८॥ 
में भ्रात्म सपोग तथा [कर्म जनक] सस्कार (वेग, भावना, स्थिति 
स्थापक, एृ० २६६) कहा है। यह फर्मजनक संस्कार हो पायिव 
पदयय के पतन सें प्रतिबन्ध होता है । 


४४ वेद-विया-निदर्शन 


था, [ उतना ऊपर ] जा कर, न ही तिरछा जाता है, न | अधिक ] 
ऊपर चढता है, [ प्रत्युत ) एथिवी का विकार [ होने से ] प्रथिवी की 
श्रोर ही जाता है, श्रान्तर्य के कारण से | इस प्रकार जो ये अन्‍्तरिक्त में 
होने वाले सूकरम आप. [ हैं ), उनका विकार धूम है। वह आ्राकाश 
देश में, जहाँ वात [ वेग का प्रमाव | नहीं, न ही तिरछा जाता है, न 
नीचे की श्र उतरता है, [ प्रत्युत | अ्रपविकार [ होने से ] श्रप की 
ओर ही जाता है, आन्तर्य के कारण से | इस प्रकार ज्योति का विकार 
जो अर्चि है, आकाश देश में, जहाँ वात [ वेग का प्रभाव ] नहीं, 
अच्छे प्रकार जलता हुआ, न तिरछा जाता है, न नीचे की ओर आता 
है । ज्योति का विकार ज्योति को ही जाता है, आन्तय के कारण से । 


प्रश्न--प्रश्न होता है, पार्थिव अ्रश पतन ऊपर क्यों उठता है। 
उत्तर है, वायु वेग से । इसी लिए पतझ्ललि ने निवाते प्रयोग किया 
है| पुनः प्रश्न होता है कि लकड़ी आदि के जलने पर पार्थिव अश 
छोटे-छोटे न जले कोले केसे ऊपर उठते हैं, तो उत्तर है, कि भ्रग्नि और 
वायु वेग से। इसी लिए पतञ्ञलि ने दोबारा मिवाते पद का प्रयोग 
किया है। 

अरस्तू का सत--लिंकन बानेंट् ने अरस्तु का एतद्‌ विधयक मत 
लिखा दै-- 
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प्रशस्तपाद के श्रनुसार आप. को उद्कावस्था में गृद्त्य होता है । 
पृ० २३ ) तथा देखो, ए० २६३ । 


आप: 4 
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अर्थात्‌--पत्यक्ष नियर्मों पर आश्रित तक द्वारा तत्वज्ञान हो सकता 
है। यथा, यह प्रत्यक्ष नियम है कि ससार में प्रत्येक बस्तु का उचित 
स्थान है। अ्रत: यह परिणाम निकाला जा सकता है कि पदाथ भमि पर 
गिरते हैँ क्योंकि वे उसी से सम्बन्ध रखते हैं, और धुआ ऊपर जाता है 
क्योंकि वह उसी से सम्बन्ध रखता है| 
यदि बानेंद्द ने अरस्तु का अभिप्राय ठीक शब्दों में श्रनूदित किया 
हूँ, तो कह सकते हैं, कि श्ररस्तु के तक में अस्पष्टता थी। अरस्तु का 
तक पतजलि के लेख से ही कुछ स्पष्ट हो सकता है। 
चायु पुराण में भी पत्तज्जलिसत--सम्पूर्ण वस्तुएँ अपने-अपने 
कारण की ओर जाती हैं, यह मत वायुपुराणु अ० २७ म॑ भी हैं। यथा- 
अपा योनि: समुद्रश्व तस्मात्त' कामयन्ति ता; | 
मेध्याश्चेवाम्रताश्वेव भवन्ति प्राप्य सागरम्‌॥ २६॥ 
तस्मादपो न रन्धीत समुद्र' कामयल्ति ता. | २७। 
स्‍ अर्थात्‌-आ्रापों का कारण समुद्र है | इस लिए उसे आप: चाहती 
| 
अथवेबेद में ऐसा उल्लेख--अ्रथर्व १०७२२ मन्त्र भी इस 
विषय में द्रष्टव्य है-- 
समुद्र! व: प्रहिणोसि स्वां योनिम्‌ | 
यजुरवेंद १३॥५३ मन्न्राश है-- 
अ्रपां पवा योनी सादयामि | 
इस पर शतपथ ७४२४८ में लिखा है--- 
समुद्रो वा 5 श्रपा योनि । 
यही योति शब्द पुराण पाठ में प्रयुक्त है| 
ग्रेविटेशन (हः्श्शशघए००) अथवा आन्तर्य--न्यूटन ने जो 
पार्थिव-श्राकपण मत चलाया, उसकी अपेक्षा आन्तर्य-सिद्धान्त अधिक 


7. गार ऐपारवाइ९ 200 07. शाानधलए०, ए ॥77 


न वेद-विद्या-निदर्शन 


युक्त है। पार्थिव-श्राकषंण मत के श्रनुसार निवात स्थान में धूम का 
ऊपर चढना क्लिष्टता उत्पन्न करता है । 

आईन्स्टाईन का मत--श्राईन्स्टाईन के अनुसार न्यूटन का 
वार्थिब-आकर्षण कोई शक्ति (£07८८) नहीं है | पेरिस का देवज्ञ पॉल 
काउडक॑ लिखता है--- 
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अथोत--अ्राईन्‍्सटाईन के अनुसार बड़े-बड़े अ्रथवा गुरुतम तारों के 
समीप के आकाश में कुछ टेढापन होता है । 

बस्तुतः न्यूटन और आईन्स्टाईन के मत अ्रभी पुष्टि चाहते हैं । 

गुरुत्व और भार का भेद--शभूर्तों का गुशसख्यान करते हुए 
भीष्य पितामद् शान्तिपव, श्र० २६१ में युधिष्ठिर से कहता है--- 

भूमे. स्थैय गुरुत्व च काठिन्य प्रसवात्मता। 
गन्धी भारश्च शक्तिश्व संघात, स्थापना ध्वृतिः ॥३॥ 
अथीतृ--भूमि के गुर्णों में गुरुत्व और मार भी हैं। इन दोनों 
गुणों का भेद वैज्ञानिक ज्ञान की सूच्रमता बताता है| 
अनेक सौरमण्डर्लों (४०४०) का दिन-दिन दृर-गमन न्यूय्न के 
नियम को तोड़ता है| पॉल काऊडर्ग लिखता है-- 
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तथा देखो, ॥॥6 एमशाएथ८ा5९ ४ा0 07 गातइढला, पृ० ए्१-८४।| 


आप; | 
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अर्थात्‌ --दूरगमन का तथ्य न्यूटन के स्वीकृत आकर्षण नियम के 
विरुद्ध पड़ता दे | 

स्त्री स्थानी--ब्राह्मण अन्यों के खुष्टि-उत्पन्नि विषयक प्राय: सब 
प्रकरणों में आप. स्त्री-स्थानी हैं। योपा वा आप | शतपथ ब्रा० 
११)१।१८॥ इसलिए देवी वा _ श्रीर उसकी अनुकरण कर्त्री सस्कृत- 
आपा में श्राप: शब्द नियत ही स्त्रीलिद्ध में व्यवद्यत होता है | 

आप का अनुवाद असम्भव--यदि कोई अनुवादक आप; शब्द 
का अ्रज्गरेजी, हिन्दी आदि मापाओं में पुल्लिज्ञ पर्योय से श्रनुवाद करेगा, 
तो उस अनुवाद से मूल शव्द का वैज्ञानिक स्वरूप नष्ट हो जाएगा | 

आप का व्यापकत्व--अआ्रापः की व्यापकता स्पष्ट है-- 

(क) आपो वा इद्‌ सर्वेमाप्त वत | काठक स० पृ० ४६ | 

(ख) यदाप्नोत्‌ तस्मादाप । यददबणोत तम्माद्दा | श० ब्रा० 
<|१॥ १॥६॥ 

अथोत्‌--इस सम्पूर्ण अ्रह्लार के अन्दर होने वाली परिधि में 
अथवा महाभूत रूपी इस सम्पूर्ण आकाश में श्राप" व्यापक हो गए,। 
उनकी श्राप, सज्ञा इसी सत्य की द्योतक है | आपः ने सब ढॉप लिया । 

अवकाश का अभसाव--पहले योरोप के वैज्ञानिक प्ृथिवी और 
अद्दों श्रादि के मध्य में अवकाश की सत्ता मानते थे | इसे वे कमी ईथर 
(८0७५०) श्र किर मध्यवर्ती श्रवकाश (7778:६7४॥३४ 5०४०९) अथवा 
(एटाए्४४८ए९० 503००) कहने लगे । पर अब अनेक विचारक अ्रव- 
काश का अस्तित्व नहीं मानते । पॉल काऊडर्ग लिखता है-- 
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जअप्पवोए पराणियोए ००२९१ जाए प्रधाटा (7॥6 85097507 ० 
पी (एशाएट75०, 0 790 ) 


श्प वेद-विद्या-निदर्शन 


दिव्य रश्मियाँ क्‍या हैं, इन पर विचार अआगे होगा । पर श्रन्तरिक्त, 
थयौ श्रादि सब॒परिमण्डला हैं, यह सत्य है। और अवकाश [ वस्तुतः 
अन्तरित्ष ] भूर्तों से भरा पड़ा है। 

पुनः महोपाध्याय मक्क्रिय लिखता है-- 

प्रफा& ७9४०४ >लज़टशा 6 अश्वा5 75 शि!' 07006 धाएए पीधा 

फ्& 065५ ए80एए७ 8६ ८8७ 96 ए700फ0८९९ 70 9 ।8007907ए ऐप 7६ 
375 700 पराएध्रए एणएए. ॥075 एशए३४0९० 9ए 87 €5९९४अएथए (४१०008 
ताइरणंपा।0पर ण पराथड/लदा #6#०, ०877 ॥7 ए6 0077 0 888 
3गत एश0ए “वण४० (॥४6 एफए्०७ ० प्ा5$ $णा 38०० 80४75, 9 8) 

अ्र्थात्‌--भूमि तथा ग्रहों आ्रादि के मध्य का भ्रवकाश अति सच्च्म 
धूम अ्रथवा गैस आदिकों से व्याप्त दे । 

वेद की अपौरुषेय श्रुति में श्राप: शब्द श्रति महत्त्वपूर्ण है। इसे ही, 
वैदिक ऋषियों ने लोकमाषा में बर्ता। आ्रापः का अर्थ ही है, सब व्याप 
लेने वाला | इन आप: ने कोई श्रवकाश रहने ही न दिया | 


आप. के विविध रूप--श्रापः को विधा ( यज्ञ) १४ ७| श० 
८२२८), दिव्या आपः ( जै० ब्रा० १४५ ), बसतीवरी और एक- 
घना (ऐ० ब्रा० ) शआ्रादि कहा है। शतपथ के इस प्रकरण में विधा 
का श्र्य--सब कुछ बनाने वाला लिखा है। एकघना का भाव, १,३, 
५., ७ श्रादि सख्या भी है। इसका रहस्य जानना चाहिए | प्राचीन 
काल में एकधनाविद्‌ (श० ३॥४॥३।१८) भी होते थे | इसका रहस्य हम 
श्रमी नहीं समझ पाए । 

आप के गुश--महामारत शान्तिपवं, अ्र० २६१ में आप: के 
निम्नलिखित गुण लिखे हैं-- 

अपा शेैंत्यं रसः क्लेदो द्रवत्व स्ने्डसौम्यता | 

जिट्ढा विस्यन्दन चापि भोभानां श्रपणं तथा ॥४॥ 


अर्थात्‌--शैत्य, रस, गीलापन, द्ववत्व, स्नेह, सौम्यता, जिह्ा, 


आप: 45 


विस्यन्दन* तथा भूमिगत ञआर्पो का गुण उवालना मी है। 


हिमसजेन रश्मियॉ--आगे आदित्य के प्रकरण में लिखा जाएगा 
कि श्रादित्य की कुछ रश्मियाँ श्मि-सजना हैं| ये ३०० रश्मियाँ अन्तरिक्त 
के आप के योग से ऐसा करती हैं | शैत्य आपः का गुण है | इस प्रथिवी 
मण्डल में शैत्य का कारण यही हैं | ठण्डी तर॒गों (००० फ०९८७) के रूप 
में इन का कमी-कमी प्रादुर्माव होता है | 

चतुष्टण्य आप --तैत्तिरीय ब्राह्मण शे्ार के अनुसार आपः 
चतुश्य्य थे । भट्ट भास्कर इस का अ्र्थ करता है--चत्वारोडवयवा 
यासा ता चतुष्टय्य | ये चार श्रवयव कौन से थे, यह इम श्रभी नहीं 
जान सके | त्रय्य आप$, श० ६।१।२॥२२॥ 

अपां लपातू--अरपा-नपात्‌ का श्र्थ है, आपों का पुत्र। यह 
अग्नि हैं। पर यह भूत अ्रग्नि नहीं | भूताग्नि का जन्म पहले हो चुका 
था। यह उस से पृथक आपों का पुत्ररूप वैद्यत अग्नि है। ऋग्वेद में 
कहा है-- 

अर्पा नपात्‌ परितस्थुराप' ।२३४।३॥ 

अर्थातू-अ्रपा नपात्‌ (श्रग्नि) को चार्रो ओर से घेरते थे आपः | 

भुवन-उत्पादृक--इस अपा-नपात्‌ से सम्पूर्ण भुवन उत्पन्न हुए | 

ऋग्वेद का सन्‍्त्र है-- 
अपा नपादू असुयस्‍्य महा विश्वान्यर्यों सुवना जजान्‌ २।३४॥२॥ 

अथीत्‌ू--आर्पों के पुत्र ने असु्य की मह्ता से सम्पूर्ण प्रजा-रूपी 
भुवने को उत्पन्न किया, 

ऋग्वेद २३५॥४ के अनुसार यह श्रपा नपात्‌ अनिध्मः था ।* यह 
विना ज्वलन सामग्री था | निरुक्त ३११६ की बृत्ति में दुर्ग लिखता दै--- 


१. तस्माद्‌ श्राप परिगृहीता स्पन्दन्ते । जे० द्रा०३६२॥ 
२ तथा+-यो पश्रनिष्मो दीदयद्‌ प्रप्स्वन्त, ।हऋऋ०१०॥३०॥४।॥ 


६० वेद-विद्या-निद्शेत 


स. अपा नपात्‌ सध्यस्थानों वेद्यतो 5ग्निः। आदित्यस्य पुत्रो 
5पां नप्ता । 

प्रश्न होता है, जब अन्तरिक्ष आपः से व्याप्त है, और आप में 
वैद्युत अग्नि उसन्न होता है, तो कया उस विद्युत्‌ श्रथवा अशनि में 
कभी कड़क भी होती है वा नहीं | 

अन्तरिक्त दुन्दुभिः--इसका सकेत भूमि दुन्दुमि, और अन्तरिक्त- 
दुन्दुमि. का भेद बताते हुए जैमिनि के प्रवचन में है-- 
अन्तरित्ते दुन्दुभयो वितता बदुन्ति | ““अधिकुमा' प्योयन्ति | 

२।४०४॥ 
अर्थात्‌--अन्तरिक्ष में दुन्दुभियाँ विस्तृत, व्याप्त बोलती हैं । 

यही अन्तरिक्तु में परमा वाक्‌ हैं |* 

सौर घोष (50४४ 705९) तथा 88४८0४८ 705०-- मक्क्रिय 
लिखता है-- 

#0णपशोप 0. ४३8४ (06 7088 ३६४०९श८त छापा 06 9855886 ०६ 
87905 8९०08$ 76 ४०४0 ता४; ज्वाला 88 प्रिध 0 029] 5 
परलए 30 7942 ॥0 8ए6 ठंववीपरारप्र 8 8087४ 0णघह]ृ7्ाव, 800 6 
व800०ए2०ए 0६ 8047 79056 एशतेदा णा€ः ए0०)०80075$ ६00 ए७४० 
]90८ए ( ?एश०5 0 ४8४ 8ए४ 8०० 50875, 9 83 ) 

श्र्यात्‌--सन्‌ १६४२ में हे ने चूय से उठने वाले घोष का पता 
दिया । 

तथा पुन।-- 

(0986एएश07 श0चज्न३ घाव ९ 898४०७7९ ४प्5४८७ ए97000८६5 
ए00 ल्ाएञणा, एड्8त 8०/04606 ४082, 70 ऐं8 ध्य्९ एब्चवएथटाएपा$ 
85 ए05९ 0६ 80४7 प्रण5५६४ 877शल्ाएपए 5णा6 प्रण5९ 20८5 ० 
ग्रा050 छएव्ा5 0 धार 0ग४ए, 0पा ३5९एटा४ 7९27035 9976 96६७ 
शाएजा ६० छएए6 5०९ण०शे।ए वशलशाइद एबवताप्राणा धर ॥8ए९ फ़ल्हा 


२१ शा० ज्ञा० २११५ ६९॥ 


ध्राप ६१ 


#90छ700, 770760ए६०, ज्ञाश 800627 (0 068 907६ 50ए7९८९६ 6 908८ 
37 ते पा९४६८ ९80706 9९ उ्ंशातल्‍री८१ जाग ाए शाह्ा00९ (९४ए7८६ 0 
776 898०८ 5५5६९४9, ( 7970, 9 83 ) 


अथोत्‌--सौर घोष को समता का घोष गेलैक्सियों से भी आता 
प्रतीत होता है । इसकी तरद्भीय मात्रा सौर घोष के समान ही होठी है । 
अभी इस विषय में पूरा अनुसन्धान नहीं हुश्रा । 

अन्तरिक्त में सूह््म अथवा भूत-वायु--अन्तरिक्ष दुन्दुमियो के 
साथ इन घोषों का क्‍या सम्बन्ध है, यह ध्यान श्रौर परीक्षण करने योग्य 
है । यह सत्य है कि वायु के बिना शब्द की गति नहीं होती | श्रत यदि 
अन्तरिक्ष श्रथवा श्रादित्य शआ्रादि से घोप का प्रभाव प्रथिवी पर श्रदुभव 
हो सकता है, तो अवश्य ही यह घोष वायु द्वारा यहाँ तक पहुँचत' है 

अन्तरिक्ष में विद्य त-जाल--इस श्रपा नपात्‌ से अ्रन्तरिक्त में 
व्वाप्त आप अर सब वेच्युत-अरा, (४८८7गरिर्व #८॥०७) हो गए | 

ऋग्वेद ७(४८ यूक्त आपः यूक्त है। उसमें आपः को या शुच्चयः 
पावका कहां है। इससे स्पष्ट है कि आप. पावकरूप थे | 

सूर्य की अग्नि शुचि अग्नि है। सू् में वेश्वानर अग्नि भी है। 
इस शुच्ि अग्नि से आप: शुचय- हुए | इन्हीं आ्राप. में वेश्वानर अग्नि 
भी प्रविष्ट हुआ -- 

वेश्वानर यासु अग्नि प्रविष्ट | ऋ० ७४६।४)॥ 

मैकडानल ने शुचय पावकाः का श्रर्थ लध्वा धात एणाणियाष् 
किया है।' आधिदेविक अ्रथवा आधिमीतिक पक्तु में यह श्र सर्वथा 
श्युक्त है | 

श्राप: के कर्णो मे पावका ओर शुत्य* का भेद जानना आव- 
श्यक है । 

पावक अग्नि--अ्रन्तरिक्षु का श्रग्ति पावक कहता है| इसी लिए 
तैत्तिरीय ब्राह्मण ११।६ में लिखा है--आपो वा अर्नि, पावक | 


१ बदिक रीडर, एप० ११७१ 


पत्चमाध्याय 
अग्नि: 


अरगि्ति: -- तेज--गत श्रध्याय मे आ्राप। के साथ वेद-म्त्रों द्वारा 
अग्नि का भी निरूपण किया गया है| अ्रग्नि की सवे पूर्वावस्था अथवा 
भूतावस्था के लिए, प्राचीन वाड्मय में तेज, और ज्योति: शब्द का 
व्यवहार अ्रधिक हुआ है । महाभारत, शान्तिपवं ३०७२० में तेज' 
शब्द प्रयुक्त हुआ है। 

सृष्टि की प्रलयावस्था में अग्नि: का ज्योतिर्मय रूप हो रहा था-- 

ज्योतिभू ते जले चापि लीने ज्योतिषि चानिले। शान्‍्तिपर्व 

३७ ॥१४॥ 

अर्थात्‌--जल्ल का प्रत्येक कण ज्योतिरूप हो गया | तब ये ज्योति- 

भूत [ विद्युतू-युक्त ] आपः वायु में लीन हो गए.। 
अग्नि का त्रेधा) जन्म 

बेद में अ्रत्यन्त स्पष्ट रूप से अग्नि का तीन वार का जन्म वर्शित 
है। इसको यथार्थ समझे विना वेद और ब्राह्मण का वैज्ञानिक अर्थ 
तिरोहित रहता है। 

ऋग्वेद में वत्सप्रि. ऋषि की ऋचा है-- 
दिवस्परि प्रथम जज्ञे अग्निरस्मद्‌ छ्वितीय परि जातवेदा. | 
तृतीयमप्सु नूमणा अजस्नमिन्धान एन जरते स्वाघी .॥ १०४५ १॥ 

मेकडानल का बथ--7०० प68ए९० रा ह89॥ एछ85 छण्णा, 
१ छुल० ऋदृ० १०८८।१०॥ निरकत ७ारदा 


दर 


ख््ग्ति ३ 


496 5९८०च०९ पा76 #िए० ए$ ( चच्याधा ), परगपीए व7 तो फ्धा5 
( ४९४४८ ॥!/ए४700029, 9. 93 ) 

मेकडानल की भूल--इस मन्त्र में दिव शब्द एक विशेष सज्ञा 
है | यही ऋचा यजुर्वेद १२।१८०* में पढी गई है | इसका श्रति सुन्दर श्रोर 
वैज्ञानिक व्याख्यान व्रक्षिष्ठ वाजसनेय याजवल्क्य के शिष्य साव्यन्दिस 
ने अपने 'शतपथ ब्राह्मण? में किया है | यथा-- 

द्विस्परि प्रथम जज्ञे इ्अग्नि इति | प्राणो वे दिव । प्राणादु 
वा एप प्रथममजायत ।अस्मद्‌ छ्वितीय परि जातचेदा इति । यदेन- 
मदो द्वितीय पुरुषविधो 5जनयत्‌ | ठृतीयम्‌ अष्स्विति | यदेनसद्स्‌ 
तृतीयम्‌ अदूभ्यो उजनयत्‌ | ६॥७४।१॥ 

प्रथम जन्म--श्रतः अग्नि: का प्रथम जन्म प्राण अ्रथवा वायु से 
हुआ । यह अग्नि भूर्तों में तीसरा है । 

द्वितीय जन्म--दुसरा जन्म जब गर्म अथवा श्रए्ड हिरए्यगर्म बना, 
तब हुआ्रा | वह हिरएयगर्भ पुरुष अथवा पुरषविध था| 

जातवेद अग्नि--जातवेद मध्यमस्थानी श्रग्नि है | ऐग्लिज्ञ ने इस 
का धो [0५6४ ० ७०785 अर्थ करके अर्थ अ्रस्पष्ट कर दिया है। 

तृतीय जन्म--त्तीसरा जन्म अपों में हुआ | इस तीसरे जन्म का 
कथन अनन्‍्यन्न भी है। आपो वा अग्नेर्योनि.। में० स० १२॥१॥ 
अर्थात्‌ू--आप,. अ्रग्नि:ः का कारण हैं । 


त्रिवृद्‌ अग्नि: 
स एता तिख्न तनूरेषु लोकेपु विन्यधत्त। यदस्य पवमान रूप- 
मासीत्‌ तदस्यां परथिव्यां न्‍्यधत्त | अथ यत्‌ पावक तदन्तरित्ते। अथ 
यत्‌ शुचि-तद्‌द्वि | तद्ठा ऋषय. प्रतिवुवुधिरे। श० २२११७४॥ 


घिंद प्रदा ।॥0 9097 770 धा०४९८ (07९९) 0705 705९ (॥7९९ 
४००६६ 06 जा$ "फ (०) ६५१११ (पवमान) छ0िए णी 95 9९ 499 


१. त्ते स० ११३। १४।॥ 
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60फ्75 07 ऐंग8 2४7४0, (8 एए07१78 (पावक) 0736 30 पा€ €प्राला 
870 धंधा 008 (झुचि) 076 ॥0 घा€ शएफ, 

अ्रथात्‌ू--उसने ये तीन तनू इन लोकों में रखे | 

सज्ञाएँ--पवमान, पावक श्रोर शुचि शब्द साथंक होते हुए भी 
सशावाचोी हैं | ये सज्ञाएँ ही वैदिक विज्ञान को खोलती हैं ॥९ 

मन्त्रों में यद्दी विभाग--अ्रग्नि के जो तीन विभाग मैं० स०» में 
दिखाए गए हैं, वही मन्‍्त्रों में भी दृष्टि में पड़ते हैं-- 

(क) अग्नि' ऋषिः पवमान पाव्चजन्य.। ऋ० ६॥६६।२०॥ 

(ख) अग्ने पावक रोचिषा | ऋ० ४॥२६।१॥ 

(ग) अग्नि: शुचिघ्रततमः । ऋ० ८४४२ १॥ 

अम््युपस्थानमू--मैत्रा ० स० में अग्नि सम्बन्धी मन्त्रों का एक 


ऋपूर्व सग्रह किया गया है | उस में पूवलिखित तीनों प्रकार के अग्नि के 
मन्त्र हैं। 


शुचि रूप 

यत्‌ (अग्नेः) शचि (रूपम)* तद्दिवि (न्यघत्त)। श० २३१ 
१४॥ बीय वे शचि । यद्धा अस्य (अग्नेः) एतदुज्ज्वलति एतदस्य 
चीय शचि | श० २॥२।१८॥ 

असो वा आदित्यो अग्नि शुचि । ते० त्रा० ॥१६२॥ 

न्नाह्मशस्थ त्रिवृदग्नि पाठ की व्याख्या पुराण में--शतपश 
ब्राह्मण के त्रिद्ृदग्निविधयक पाठ को ग्रतिध्वनि वायु पुराण ५३५ र 
आर्म होती दे । यद वर्णुन पूर्ण वैज्ञानिक है । ब्रह्माण्ड युराण, पूः 
भाग २४६ से भी यही वर्णन आरम्म होता है। मत्स्य पुराण १२८॥४- 
में मी थोड़ा सा ऐसा पाठ है। तीर्नों पुराणों का पाठ पर्याप्त विकृत् 

” १ ऐंग्लिग का अनुवाद । 

२. अरिन फा रूप विस्तार वायु पुराण श्रध्याय २६ में है । 
३ तुलना फरो-प्रग्ने: शुच्च शमयति, सें० स० ३॥३॥६॥ 


अगि्तिः दर 


और चुटित हो गया है । हम ने तीनो पाठो को कुछ मिलाकर शोधित 


पाठ 


कत्षिकि 
+ 
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नीचे दिया है। उपग्रोगी पाठान्तर भी टिप्पण मे लिख दिए ईै-- 
अतः पर त्रिविधस्याग्ने" वच्येडह समुद्भवम्‌ | 

दिव्यस्थ मौत्तिकस्याग्नेर अब्योने.* पार्थिवस्थ च ॥६॥ 
व्युट्राया तु रजन्यां वे जह्मणो उ्यक्तजन्मन. |* 
अव्याकृतमिद त्वासीन्नेशेन तमसावृतम्‌ ॥॥७॥ 
सर्वभूतावशिष्टेः उम्मिनः लोके* नष्टविशेषयों । 
स्वयमूर्भगवांस्तत्र॒ लोकतन्त्राथसाघकः* ॥5॥ 
खयोत्व॒त्स व्यचरदाविभावचिकीपया । 

सोअग्नि रृष्टाथ लोकादी प्रथिबीजलसश्रितम्‌ ॥६।॥* 

संवृत्य ते प्रकाशार्थ! त्रिवा व्यभ्जदीश्वर-। 
पवमानस्तु" लोके डस्मिन* पार्थिव सोडग्निरुच्यते ॥१०॥ 
यश्चासा* तपते सूर्य शुचिरम्निस्तु स स्मृत-। 

वेयुुतो 5ब्जस्तु विज्नेयस्तेपां वच्येथ लक्षणम ॥११॥** 


वा०---पश्रप्यरते- । 

म०---प्रस्नेव्य प्ठो रजन्यां वे ब्रह्मसाप्व्यक्तयोनिता । 

म०, वा०--चतुभ त्ा० । 

स०--अह्ामरपा समधिष्ठिते । 

म०--लोकततत्त्वार्थ ० 

स०--खौद्योतरूपी विचरन्नाविर्भावें व्यविन्तयत्‌ । 
ज्ञात्वार्दि कल्पकालादाबप पृथिवीं च सच्चिता । 

स्र०--पवनो यस्‍्तु । स०-पाचको यस्‍्तु । 

वा०--सारा पाठ चुटित। इलोफ ८ के श्रस्मिन्‌ फे पश्चात्‌ से 

१० के श्रस्मिन्‌ के भ्रन्च तफ । भूल का कारण स्पष्ट है । 

वा०--यदचादो । 

चा०---प्रद्धा इलोफ चुटित । 
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वेद्यतो जाठर सौरो ह्पागर्मास्त्रयों ध्मयः। 
तस्मादप पिवन्‌ सूर्यो गोसिर्दीष्यत्यसो दिवि ॥१श॥ 
वेद्यतेन समाविष्टी वाधष्यों" नाद्नि प्रशास्यति | 
सानवानां च कुक्षिस्थों नाड्धि शाम्यति पावकः | 
तस्मात्सौरो वेद्युतश्व जाठरश्चाप्यबिंधन ॥११॥२ 
अर्थात-अग्नि त्रिविध है | पवमान, इस प्रथिबी लोक भें, पावक 
श्रयवा वैद्युत्‌ ( >वाध्य ) जो अन्तरिक्ष ओर जठर में दे और तीसरा 
सौर अथवा शुचि अ्रग्नि ) वैद्युत, जाठर और सौर श्रग्निया अपागर्मा 
हैं। वे आप, से उस्न्न होती हैं। 
दिव्य अग्नि भूताग्नि है। 
सौर अग्नि' कैसे आप, से उत्पन्न होता है, इसका वर्णन आदित्य 
प्रकरण में होगा । 
कौर्म पुराण का स्पष्टीकरण--विष्यु पुराण ११०१६ की टीका 
में श्रीधर स्वामी लिखता है--- 
तथा च कोर्मे-- 
निर्मेथ्य पचमातः स्थादू वेद्युतः पावकः स्मृत । 
यश्चासौ तपते सूर्य शुचिरग्निरसौ स्मृत ॥[३ 
पेंताल्लीस सेद--विष्णु पुराण १। १०। १४ -में इन तीनों में 
से प्रत्येक अग्नि के पन्द्रह भेद कहे हैं | ओर शुचि अग्नि" जलाशी है। 
तीन अग्नियों की अन्य सज्ञाएँ--जैमिनी ब्राह्मण २४१ के 
श्रनुसार पूर्व अग्नियों की, भूपति , भुवनपति और भूताना पति 
सज्ाएँ भी थीं । 
पॉच रूप--मै० स० ४० ४० के अनुसार अग्नि के तप , शोचि ४ 
१ बा०--चारक्षो। 


२. वा०--सास्ति | 
जे तुलना-वायु २६ ॥३॥॥ 


अग्नि: ६७ 


अचि , हरः* ओर तेज रुप है। निरक्त ४)१६ में यास्क के अनुसार 
स्योति. हर उच्यते, दै। 

शुक्क--शतपथ ब्राह्मण १।६ ३ | ३१ में स्पष्ट कहा हैं-- 

यत्‌ शुक्ष' तदाग्नेयं यत्‌ ऋष्णं तन्‌ सोम्यम्‌ | 

श्र्थात्‌--जो शुक्ल रूप है, वह श्रग्नि के कारण है | 

भास्कर का उल्लेख करते हुए वायुपुराण ५० । ११० में कहा है-- 

शुक्लच्छायो उग्निरापश्र ऋष्णच्छाया च मेदिनी | 

यहाँ श्रग्नि, ओर श्राप: शुक्लछाया वाले कह्टे गए हैं | छाया का 
अभिप्राय मूली श्रथवा 7र९८७०० प्रतीत होता है | 

अर्थि का अर्थ--वैश्वानर अग्नि. के पूर्व रूप का वर्णन करते 
हुए जैमिनि ब्राह्मण ३। १६५४ मे लिखा है-- 

अथ हू वा अग्निर्वेश्वानर इत्थमेवास यथेमे 5द्चारा:। सो 
इकामयत श्ष प्रयो मे जायेरन्न अचेय इति। एते ह वा अन्य 
भ्प्टयो यदचंय. | 

इससे ज्ञात होता है कि श्रत्ि का श्रर्थ लाठट, ज्वाला 
(+-४00) है | 

अग्नि के गुण--महामारत, शान्तिपर्व मे श्रग्नि के निम्नलिखित 
दस शुण गिनाए हैं-- 

अग्नेद घेषता ज्योतिस्ताप पाक' प्रकाशनम्‌ | 

शीच रागो लघुस्तेछुण्य सतत चोध्वंगामिता ॥ 

श्रथातू- १. दुधपता, २ ज्योति;, ३ ताप, ४ पाक:, ५ प्रकाश- 
नम , ६ शीच, ७ राग, ८ लघु, ६, तैच्रए्य, १० ऊव्वंगमन | 

राग--स्पष्ट हे कि सारे रग वर्ण श्रम्नि की साया £। स्फटिक 
( एशशा। ) में इन्द्दीं का दशन होता है। वायु पुराण अव्याय ६६ में 
लिएा है--मणिरविभजते वरणान्‌ विचित्रान स्फटिके यथा ॥६६॥ 
१ ताण्ड्य ज्ञा० १४६३४ के अंग्रेजी श्रनुवाद में ०४]३0प इसका झ्र्थे 

"ाधहए करता है। यास्क के प्रनुसार ज्योति श्रथवा प्रकाश हरः है। 
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अर्थात्‌-बथा स्फटिक मणि [एक वर्ण को] विचित्र वर्णों में विमाग 
कर देता है 

रगों का मूल शुक्ल है, ओर वह अग्नि-प्रदत्त है | 

दोभि-रहित अग्नि --उत्तन्त होने के समव अग्नि में दीप्ति न 
थी | ताएडय ब्राह्मण में लिखा है-- 

(क) अग्नि स॒ट्टों नोददीप्यत। तं प्रज्ञापत्तिरेतेत साम्नो- 

पावमत्‌ । स उददीप्यत । ११श२२॥ 

अर्थातू--अग्नि उक्त हुआ नहीं चमका। उसे प्रजापति ने इस 
साम से फूका [श्रथवा पखा मेला |] वह चमक उठा | 

साम से तरगें उठीं [ -- शाप्धण०5 श्रथवा फ़4४९$ |, ये कौन-सी 
तरगें हैं, जो पा भेलने का काम करती हैं। 

ऐसा भाव अन्वन्न भी है | 

(ख) अग्नि ज्ातों न व्यरोचत। सो इकामयत | तेजस्वी 
स्यासिति। सो उग्नये त्तेजस्विने 5 ऋष्णग्रीवम आल्- 
भत | ततो वे स तेजम्वी अभवत्‌ | काठक स० १३।४॥ 
मैं० स० २॥२११॥ 
अर्थात्‌-अग्नि उलनन्‍न हुआ न चमका | उसने कामना की | 
तेजस्थी होऊँ। उसने अग्नि के लिए, तेजस्वी के लिए श्रज को [जो] 
कृप्ण ग्रीव [ था, | छुआ । तव वह तेजस्वी हुआ | 

कृष्ण ्रीव श्रज कया या, जिसके स्पर्श से अग्नि तेजस्वी हुआ | यह 

भविष्य की खोज का विषय है । 

(ग) नो द्व वा इद्मग्रे उन्‍्ती बचे आस | यद्व्मिन्मिन्चचे: | 
लो इफ्ामयत | इंद सचि वर्च: स्थादिति।' *- ततो 
उम्मिन्नेतद्‌ वे आस | शतपथ र४एथथ। 

अरथात्‌ू--पहले अग्नि में वच्र नहीं था । 

छन्द--अ्रम्निः का प्रियतनू छुन्द (०४०) है | तै० स० धाराशा 


पपष्ठ अध्याय 
सूत-अस्तित्व 


सन्देह कर्ता--जिस प्रकार सख्या का ज्ञान हुए विना गणित विद्या 
की कोई बात बुद्धिगम्य नहीं होती, उसी प्रकार भृतास्तित्व को माने विना 
सगंविद्या समझ में नहीं श्रा सकती | भूतों का अस्तित्व भारतीय, वावली, 
मिश्री और यूनानी सब लोग मानते ये । पर जब से योरोप में कैमिस्ट्री 
अर्थात्‌ रसायन विद्या का थोडा सा प्रकाश होने लगा, तब से भूत का 
श्रर्थ धैधणथ्या कर के पुराने ससार द्वारा स्वीकृत भूतों के अस्तित्व में 
उपहास किया जाने लगा | 

क्रैमिस्ट्री में बताया गया कि लोहा, सोना, पारद, हाईड्रोजन आदि 
००ए८॥७ हूँ | पृथिवो, श्रप, तेज, वायु श्रोर आकाश, इन ऐलिमैण्ट्स 
का विकार हैं| अत, ये मूलतत्त्व नहीं है। 

वरतेमान विज्ञान का निर्णेय-वतंमान भौतिकी (777०७) ने 
फद्ा कि लोहा, सोना श्रादि भी तत्त्व नहीं हैं। इन में एटम ( 2०० ) 
ओर एटमों में इलैक्ट्रान (४००००॥७) ही मूल हैं। लोहे का एक पूर्ण एटम 
अपने मे २६ ईलैक्ट्रान रखता है। इसी प्रकार सोना और हाईड्रोजन 
आदि के एक-एक एटम मे ईलैक्ट्रानों की सख्या भिन्न-भिन्न है | 

इस से सिद्ध हुश्रा कि लोहा सोना, पारद आदि का कोई स्वतन्त्र 
रूप नहीं ६ । स्वतन्त्र रूप तो इलेकट्रानों का हे | 

चरक-संहिता का प्रफाश--प्रकृति भूत वायु के कर्मो का कथन 
करते हुए आयुर्वेद की चरक-सेह्ििता मे लिखा है--- 


5६ 


७० वेद-विद्या-निदर्शन 


विभागों चातूनाम्‌" 

अथोत्‌--लोहा, सोना, चाँदी पारद आ्रादि धाठुओं की विभिन्‍नता 
का कारण प्रकृति-भूत वायु है। लोहा, सोना, चाँदी सब पार्थिब-विकार 
हैं। जिस प्रकार पार्थिव अश गन्व के श्रनेक भेद हैं, उसी प्रकार इन 
पार्थिव लोहा आदि के भी विभाग (०४६६८७) हैं। ये विभाग वायु के 
कारण हुए। ये लोहा श्रादि तत्त्व (थंधगर८०० नहीं हैं। 

वर्तेमान विज्ञान के तत्त्व--यदि बृथा विस्तार न किया जाए, तो 
कहना पड़ेगा कि लोहा आ्रादि भी तत्त्व नहीं हैं । तत्त्व तो ऐटम, ईलेक- 
ट्रान आदि हैं | 
”  ऐटम क्या द्वे-वस्तुत ऐटम आदि अप, वायु और तेज आदि का मूल 
रूप हैं। कैसा रूप, यह हम अभी नहीं कह सकते | इस के लिए. परी- 
क्षण आवश्यक हैं | प्रशस्तपाद के पदार्थ घर्म सम्रह के गुण-अन्य प्रकरण 
में असु और परमारु का कुछ विवेचन है | पर उस के लिए भी परीक्षण 
आवश्यक है | 

अग्नि वे वरुणानीरभ्यकामयन्त । तास्समभवत्‌॥। आपो 
वरुणानीयेदग्ने रेतो डसिच्यत तद्धू हरितमभबत्‌। यद॒पा तदू 
रजतम्‌ | काठक स० ८४५ | 

अग्नि चरुणानीरभ्यकासयत | तस्य तेज परापतत्‌ | तदू 
हिरण्यमभवत्‌ | काठक स० ८|४॥ 

यहाँ अग्नि और आप: के मेल से हविरएय ओर रजत की उत्पत्ति कही 
है। वस्तुत वायु, अग्नि श्रोर आप के परमाणुओ के सेल से सब 
धातुओं का पार्थक्य हो गया है । 

अन्तरिक्षस्थ लोद, रजत ओर द्विश्य का भेद शतपथ १३॥२।१०।३ 
से ज्ञात होता है-- 

तीन सूचियों है । लोहमच्य, रजत और ह्रिण्य | दिशाए लोहमय्य | 
अवान्तर दिशाए रजत | ऊर्च्च हिस्ए्य | इति । 
१. तुलना करो श्ञान्तिपर्व २१४१ ६॥ 


भृत-अस्तित्व ७२ 


सभव है श्राप: आ्रादि परमासुओं के वर्ण लोहबत्‌, रजतवत्‌ और 
द्र्ए्यवत्‌ ही | 

वायु में गुरुत्व--अ्ररस्तु ओर उस के पूर्वज मारतीय ऋषि वायु में 
गुरुत्व नहीं मानते थे | इस पर भीतिकी वालों ने एक यन्त्र में से वायु का 
निष्कासन करके अवकाश (२३०८०) उत्पन्त करने का मार्ग निकाला | 
तत्र उस बनने का भार न्यून हो गया । इस से परिणाम मिकाला गया 
कि वायु में भार है। 

यद्यपि कहीं भी पूर्ण अवकाश असम्भव है, तो भी भौतिकी वालों ने 
यह नहीं सोचा क्रि यायु-निष्काचन समय जो रज शआादि के रेणु बाहर 
निकलते ६, यह उन्हीं का भार था, मूल वायु का नहीं । उन्होंने नूतन- 
विनान की उत्छृष्टता की घोपणा करने के उत्साह में तब्य को दृष्टि से 
श्रोकल कर दिया | यह काम पक्तपात का था | 

भूत-तस्त्री का अस्तित्व--मभूतों को माने विना विज्ञान का और 
सग-विद्या का काम चल ही नहीं सकता। इसलिए महान बैजानक ने 
कहा-- 

प्रत्यास्याय तु भूतानि कार्योत्पित्तिन विद्यते | १६६ [१ 

तन्‍्तूनामिव सन्तारो भूतेष्वन्तगतो मतः | 

अर्थात्‌--तन्तुओरो में जैसे सतार [ताना-बाना] होता है | बैसा ही 
भृतों के श्रन्तर्गत माना गया है। न मानकर भूतों को, स्ग-विद्या बन ही 
नहीं सफती । 

वह सत्य है और इस पर अ्रविक अन्वेपण अपेक्तित है, पर इतना 
घान रफना चाहिए कि पएथिवी, श्रप, तेज आदि जो तत्त्व ईं, वे ये दृश्य- 
मान पृथिवी, जल आदि नहीं हैं। इन तस्यो के जाता ही तस्ववेत्ता, 
तत्वचिन्तक और भूतचिन्तक कहाते ये। 


९: ब्रह्माण्ड पु० पूर्वभाग, प्र० १६११०६३॥॥ 


सप्तम्‌ अध्याय 
गर्भ - अण्ड 


उत्पत्ति -श्राप: श्रौर अपा नपात्‌ के प्रभाव से एक महान्‌ गर्म 
उत्पन्न हुआ । ऋग्वेद के अपानपात्‌ यूक्त २३५ में इस का वर्णन है -- 
स॒ ई बृषाजनयत्‌ तासु गर्भ स ई शिशुर्धेयति त रिहन्ति । 
सो अपां नपादनभिम्लातवर्णो अ्यस्येचेह्न तन्‍वा विवेष ॥१श॥ 

अर्थात्‌--उस बृषा [बलशाली, वषंणशील] ने उन (आ्राप') में 
गर्भ को उत्पन्त किया | वह शिशुरूपी [उन आप को] चुँधता है। 
[बे आप.] उस को चाटती हैं। वह आपा नपात्‌ , न म्लान वर्ण वाला 
मानो दूसरे के शरीर द्वारा प्रविष्ट हुआ | 

गर्भ-निर्माण मे अग्नि और वात--अ्रपा नपात्‌ के अ्रतिरिक्‍्त 
इस गर्म के सजन में अग्नि और वात का भी माग था | ऋग्वेद मण्डल 
दशम के पैंतालीसवें आस्नेय सूक्त में अग्नि को विश्वस्थ केतु भुव- 
नस्य गे * ।६। अर्थात्‌ सुबन का गर्भ लिखा है। तथा इसी मण्डल के 
१६८ वे वात सक्त में वात को आत्मा देवानां भुवनस्य गर्भ" ४ 
अथोत्‌ देवों का आत्मा और शुवन का गर्भ लिखा द्ै। निस्सन्देह गर्भ- 
सूजन में अग्नि श्रोर वात का साहाय्य था, 

वायु पुराण अ्रध्याय ४ में लिखा है--- 

पुरुषाधिष्ठितत्वाच्च अव्यक्तानुम्रहेण च। 

महदादयो विशेषान्ता अण्डमुत्पादयन्ति थे।॥७४॥ 


ण्य्‌ 


था 
गर्भ ८-"अण्ड छ्दे 


एक काले समुत्पन्न जलवुदूब॒ुद्वच्च॒ततू | 
विशेपेश्यो बूणडमभवद्‌ चृहच्छचुदक॑ च यत्‌ | ५४४॥ 
अर्थीत्‌--पुरुष के अ्रविष्ठान के कारण और अव्यक्ता--प्रकृति की 
कृपा से 'महत्‌! से “विशेष! परयन्त पदार्थ अण्ड को उत्पन्न करते हैं। 
जल के चुलचुले के समान अणड सहसा उत्पन्न हुआ [ इसमें विशेष समय 
नहीं लगा |। 
वेद में गर्म--वेदों में इस गर्भ-अण्ड की उत्पत्ति का वर्णन 
श्रन्व अनेक मन्त्रो में भी उपलब्ध होता है। उनमें से कतिपय मन्त्र इस 
प्रकार हैं-- 
१, तमिद्‌ गभे प्रथम दथ आपो यत्र देवा समगच्छुन्त विश्वे | 
अजस्य नाभावध्येकमर्पितं यस्सिन्‌ विश्वा भुवनानि तसस्‍्थु: ॥* 
नता० १० | ८प२। ६॥। 
श्र्थात्‌-उस गर्म श्रथवा श्रए्ड को पहले घारण किया श्रार्पों ने, 
जहाँ देव एकत्रित हुए सब । श्रज अर्थात्‌ सत्तत, रज श्रीर तम की साम्या- 
वसथा को नामि [ न्मष्य ] में। वह एक था जिसमें सम्पूर्ण मुवन 
ठहरे थे | 
इस मन्त्र में अजस्य नाभी पद श्रति गम्भीर विचार-योग्य हैं | 
वायुपुराण ५ | ४० में हिरएयगर्भ को अज कहा दे | 
एक दूसरी ऋचा भी इसी अर्थ को प्रकट करती है-- 
२ आपो ह॒ यद्‌ बृहतीविश्वमायन्‌ गर्भ दवाना जनयन्तीरग्निम्‌ । 
ऋण १०। १२१। ७ ॥ 
श्र्यातू--श्रा प. निश्चय से जो महान [थीं], विश्व में व्यापक थीं । 
गभ ( श्रथवा अण्ड ) को धारण करते हुए. [श्रौर] उत्तन्न करते हुए 
अग्नि को 
आए के व्यापकत्व ने सम्पूर्ण श्राकाश को भर दिया ओर इन्दरोने 
अग्नि को उत्पन्न किया । 
१२, तु०ण, ते० स० ४ ६॥ २४ 


७छ वेद-विद्या-निव्शैन 


यजुर्वेद ८। २६ में कहा है-- 
३, देवीराप एप वो गभस्त सुप्रीतं सुभ्रत्त विभ्वत्त । 
अथात्‌-हे दिव्य आपो ! यह तुम्हारा ( तुम से उत्पन्न हुआ ) 
गर्म है, इसे अ्रच्छे प्रकार प्रीति पूर्वक और अश्रच्छे प्रकार पोषित करते 
हुए धारण करो। 
पुन यजुर्वेद ११। ४६ में एक मन्त्र पठित है-- 
४. वृषाग्निं बृष्ण भसज्नपां गर्भ समुद्रियम | 
श्रथीत्‌--इषा ( “सेक्‍्ता प्रजापति ) ने गर्भोत्मादक अ्रर्नि का 
आदइरण करते हुए अर्पो के ममुद्र-सम्बन्धी गम को. । 
स्पष्ट है, गर्भ की उत्पत्ति में अ्रग्नि का साहाय्य था | 
यजुरवेंद २३ | ६३ में इस गर्भ का और भी अधिक स्पष्ट वर्णन 
उपलब्ध होता दे । वहाँ कहा ई--- 
४, सुभूः स्वयभ्‌. प्रथमों उन्तमेहत्यणवे । 
दधे € गर्भ सूत्विय यत्तो जातः अज्ञापति* | 
श्र्थात्‌--श्रेष्ठ सत्ता तथा स्वयम्भू [पुरुष] ने पहले महान्‌ श्रणंघ 
में धारण किया निश्चय से समय-ग्राप्त गर्भ को, जिस गर्भ से उत्पन्न 
हुआ प्रजापति | 
यही गर्भ कुछ काल पश्चात्‌ प्रजापति बना | 
तैत्तिरीय सहि्ता ४) ६। १ में कहा है-- 
६. हिरण्यवणों: शुचय. पावका यासु जात. कश्यपो यास्विन्द्र । 
अग्नि या गर्भ दधिरे विश्वरूपा ता न आप शस्योना भचन्तु ॥ 
श्रर्थात्‌-सुवर्ण के समान वर्णवाली शुचि और पावक आप ५ 
जिनमें कश्यप प्रकट हुआ [ तथा ] जिनमें इन्द्र | श्रग्नि को जिन्होंने 
गर्भ में घारण फ्रिया, वे विश्वरूप आप हमारे लिए कल्याणकारी और 
सुखकारी हों । हि 
आप. हदिर्ण्यवर्णा थीं, अर्थात्‌ उनमें अ्रग्नि का विद्युद्‌ रूप था | 
उनके दो भेद हुए शुत्ि और पावक | शुचि रूप के आप: आदित्य 


गसे -- अण्ड छ्श्‌ 


तक जाते हैं श्रीर पावक श्रन्तरिक्त में रहते हैँ | 

इन्द्र-जन्म--वैदिक इन्द्र का जन्म इन्ही हिरए्यवर्णा 'शुच्य: 
ओर पावका,? आापः में हुआ। * 

वेशेपिक-सूत्र-वैशेषिक ५।२। ६ में दिव्य आप में दिख्य 
अग्नि के श्रनुप्रवेश का स्पष्ट निर्देश किया है | सूत्र है--- 

तत्र विस्फूर्जीशुलिज्रम । 

श्र्यात्‌--दिव्य आप. में दिव्य अ्रग्नि के अनुप्रवेश का लिक्ष 
विस्फू्जधु>-बजनिर्वोष--विद्युत्‌ की कड़क दे । 

मेथे में इसी दिव्य श्रग्नि के कारण मेघ से उत्तन्न होने वाले 
करको--श्रोलो में करक के आरम्भ करने वाले अ्रपो में द्रवत्व का प्रति« 
बन्ध ( >>रुकावट ) श्रथवा काठिन्य वा ठोसपन द्वोता है। 

श्र्पे में दिव्य श्रग्ति का अनुप्रेवश है इसकी पुष्टि में सूत्रकार 
फहते हैं-- 

चेदिक च ॥| ५१ २। १०॥ 

श्र्थात्‌-अ्रपों में दिव्य तेज का श्रनुप्रेवश होता है इसमें वैदिक 
आागम भी प्रमाण है । 

वैशेषिक के व्याख्याता शकर मिश्र ने इस सूत्र की व्याख्या में निग्न 
वैदिक वचन उद्ध त किए दें | 

(क) आपस्ता अग्नि गर्भमादघीरन | 

(ख) या अग्नि गर्स दघिरे सुबर्णम। इति। 

अर्थात्‌ू--(क) उन श्रार्पो ने श्रग्ति को गर्भ में घारण किया। 
(ख) जिन आ्रापा से सुवर्ण सदश वर्ण वाली अ्रग्नि को गर्म में घारण 
किया! 

दिवय आप:--दिव्य आप क्‍या द्ोते हे, इसके लिए शान्तिपर्य 
का निम्दलिखित श्लोकाश देखना चाहिए-- 
यरिमन्‌ पारिप्लवाः दिव्या, भवनित आपो विह्ायसा | 
पुण्य॑ चाकशगह्ढायास्तोय॑ विष्टम्य तिप्ठति ॥ ३३६। ६६ || 


७द्‌ चेद-विद्या-निद््शेन 


अर्थात्‌. श्रन्तरिक्ष में वायु के बष्ठ परिवद नामक मार्ग में] आपः 
पारिप्लव और दिव्य हो जाते हैं । 

दिव्य अर्थात्‌ भूत दशा अथवा इलैक्ट्रान अवस्था में चले जाते हैं । 
इस परिवतेन के कारण की क्रिया जानी जा सकेगी। 

ब्रह्माएड पुराण पूर्व भाग आ० २२ में इसी विषय का दूसरा 
पाठ है-- 

षष्ठ परिवहो नास तेषा वायुरपाश्रयः | 

यो इसो बिभरति भगवान गद्स्‍ामाकाशगोचराम ॥ ४० ॥ 

दिव्याम्नतजलां पुण्यां त्रिधा स्वातिपथे स्थिताम्‌ | 

अ्थात्‌ू--षष्ठ वायुमार्ग आकाशगल्धा* वाला है। उसमें दिव्य 
और श्रम्ृतजल हैं | 

दिव्य आप' का विपय गम्भीर गवेषणा योग्य है । पारिप्लव शब्द 
स्पष्ट बताता है कि दिव्य आप, चक्र काटने लगते हैं। स्मरण रहे 
कि इलेक्ट्रान भी अपने केन्द्र (॥००८७५) के चार्रो ओर चक्र काटते हैं। 

मेरा विश्वास हो रहा है. कि इलेक्ट्रान और प्रोगेन आदि दिव्य 
आप श्र दिव्य श्रग्नि के परमाणु हैं | 

पूर्वनिर्दिष्ट वेद-मन्त्रों में वर्शित इस आश्वयंजनक चैज्ञानिक सत्य 
को वायु पुराण ( अ० ४ ) भी कहता दै-- 

अन्तस्तस्मिस्त्विमि लोका अन्तर्विश्वमिदं जगत || ८२॥ 

चन्द्रादित्यी सनचक्षत्रो सग्रहों सह वायुना। 

लोकालोक॑च यत्किब़िब्ााए्डे तस्मिन्‌ समपितम्‌ || ८३॥। 

अद्धिडे शगुणाभिस्तु बाल्मतो इ्ड समावृतम्‌ | ८४ | 

अथात्‌ू--अ्रन्दर उसके ये लोक, अन्दर सम्पूर्ण जगत्‌ | चन्द्र 
श्रादित्य, नक्षत्र, ग्रह साथ वायु के ( उसमें थे )। प्रकाश और शअ्रन्घ- 
कार से युक्त जो कुछ था, उस अण्ड में था। आपो से जो दश गुणा 


३ श्राकाश गद्भा का चशंत विष्णु पुराण २। ६ ।१३ | १२ में देखने 
योग्य है। 


गर्भ > अण्ड रे 


थे, बाहर से अण्ड आदत था | 
पूव उद्ध त बेद-मन्त्रों का यह सुन्दर भाष्य है। 
हिरण्यगर्भे 5 तेजोमय मह॒द्‌ अख्ड 
इस क्रमिक परिणाम के पश्चात्‌ अ्रथवा महाभूतों द्वारा अण्ड-सजन 
के अनन्तर तथा आपों के प्रधान होने पर वह गर्भ हिरण्यगर्भ हुआ । 
पृ प्रदर्शित विषय का झुछ विस्तार करते हुए शतपथ ब्राह्मण में 
लिखा है--- 
आपो हू वा इदमग्ने सलिलमेवास | ता अकामयन्त | कर्थ॑ 
नु प्रजायेमह्दि इति। ता अश्राम्यन्‌ | तास्तपो $तप्यन्त। तासु 
तपस्तप्यमानासु हिरण्यमाए्ड सम्बभव | तदिद यावन्‌ 
सबत्सरम्य वेला तावनू पर्यप्लवत। तत सवत्सरे पुरुष 
समभवत्‌। स प्रजापति। ११।११६। १, २॥ 
अथात्‌-आपः निश्चय ही शआ्आरम्म में सलिलावस्था" [ एकार्ण - 
वीभूतावस्था ] में दी थीं। उनर्म [ स्वयम्भू ब्रह्म द्वारा ] कामना हुई । 
कैसे हम प्रजारुप में फेलें। उन्होंने श्रम किया | उन्होंने तप तपा | उन 
तपती हुई [ श्रार्पो | मे हिरण्याण्ड उत्पन्न हुआ । वह रि्रिण्वाएड 
जब तक [ एक देव ] व का काल, तब तक परि-प्लव ( र>चक्र में 
तैरना ) करता रहा । तब सबस्तर बीत जाने पर पुरुष” प्रकट हुआ | 
हिरण्यगर्स का पर्येप्तवन--शतपथ के पूर्व उद्धूत बचन में 
दिग्स्वगर्म की पर्यप्लवन-रूपी गति का स्पष्ट निर्देश किया है । 
हिस्एयाएड सवत्सर पर्यन्त पर्यप्लवन करता रद्द, यह काल गणना 
किन नियमों पर आश्रित है, यह ज्ञातव्य है | 
प्रजापति का प्रसपेण--तारड्य ब्राक्षण १६॥ ११ मे लिखा है-- 
२. प्रजापततिवां इदसेक आसीत्‌। नाहरासीज्न राजिरासीन। 
सो5स्मिन्नन्वे तमसि प्रासपन्‌। 
३ जिसमे सब लौन था। 
२. पुरुषसूवत इसो पुरुष काप्रधाददया वर्णोद करता है । 


ड्८ वेद-विद्या-निदर्शन 


ग्रथीत्‌-प्रजापति--पुरुष एक ही था, न दिन था, न रात्रि थी । 
वह अन्वे [करने वाले] अ्रन्धेरे में) प्रासपंण (++शझ्आागे आगे सरकना) 
करता था । 

२ जैमिनि ब्राक्षण ३। ३६० में भी लिखा है-- 

आपो वा इदमग्रे महत्‌ सल्तितमासीदू, एतास्ता आप. । 
त ऊमेय समास्यन्त फाइल फारलिति । तडिस्मयमाण्ड 
समेषत्‌ | 

अ्र्थात्‌-[ जो यह कहा है--] आपः ही पहले महान्‌ सलिल [रूप] 
थीं, ये ही वे आप, हैं । उन उमियो ने फाल फालू शब्द को प्रा्त किया। 
[और उन श्रार्पों में उत्तन्न] उस हिरएमय अरण्ड ने गति की । 

हिरण्यगर्भ अण्ड की तीन गतियॉ--ऊपर हमने शतपथ, 
ताएड्य तथा जैमिनीय ब्राह्मण के जो वचन उद्ध त किए हैं उनमें हिरएय- 
गर्भ की तीन गतियों का उल्लेख है--पर्यस्वन, प्रसपेश और 
समेषण । 

तीर्नों गतिया के लिए प्रयुक्त शब्दों की यूक्षम आ्रालोचना से प्रतीत 
होता है कि हिरण्यगर्म में प्रथथ गति सलिलावस्था वाले आपो में 
उत्पन्त ऊर्मियों से उत्पन्न हुई | ब्वदनन्तर उसमें प्रसपंण आगे बढ़ना 
रूपी क्रिया हुई । ओ्रौर उसीसे पर्यप्लवन चारों ओर चक्कर काटना 
रूपी क्रिया प्रकय हुई । 

प्रथिवी ग्रह नक्षत्रों की आदिगति का सूल कारण--हिरिण्यगर्भ 
में किस क्रम से गति का शआरस्म हुआ और उत्तरोत्तर उस गति ने क्‍या 
रूप घारण किया इसका वर्णन इम ऊपर कर खुके हैं। हिरण्यगर्म की 
ये ही प्रसपंण (--आगे बढना) ओर पर्यप्लवन ( घुरी पर चारो ओर 
घूमना ) क्रियाएँ उसको प्रजाओं, इथिवी, ग्रह, नक्षत्र ग्रादि को दाय- 
भाग में प्रात हुईं । दिस्ए्यसम की आदिगति का कारण जैमिनि ब्राह्मण 


५ उलता प्मयो--अ्रन्धे तमसि जलेकाएंवे लोके | महाभारत, श्ान्ति० 
है| 


गभे > अख्ड छ६ 


के अनुसार आप में उत्तन्‍्न ऊर्मियोँ थीं। 
इसी तत्व का वर्णन जैमिनि ब्राह्मण ३। ३६१ में इस प्रकार 
किया है-- 
अथ हू तत' पुरादोरात्रे संश्लि्ट एवासतुरव्याकृते । 
अर्थात्‌ू--हिरण्यगर्भ अण्ड के भेदन से पूर्व दिन और रात्रि मिली 
हुई थीं, श्रव्याकृत थीं, श्र्यात्‌ उस समय उनका विभाग नहीं ही 
सकता था। 
बाई बिल में--इस पुरुष के आप में परिप्लवन के रुत्य का एक 
अश बाईबिल में सुरक्षित रहा है-- 
धयत तेग्राधाट5४ छ35 पए07 धी& 8०8 00 धाह त€९ए, 500 76८ 
5छ70 0० छ७0प णछ0ए९० पए०7 पा 98०९ ० पाल प्रध्शा5. (छध76८- 
89, 3 2 ) 
वेदिक प्रजापति अथवा पुरुष ही वाइबिल में 500 कहा गया है। 
हिस्ण्यगर्भ की उत्पत्ति का ब्राह्मणोक्त वर्णन कितना वैज्ञानिक है । 
बह अ्रर्ड अश्रग्नि के प्रमाव के कारण हमवर्ण श्रथवा सहस्नांशु- 
समप्रभ* हो गया था | इस हौिर्थययगर्म को स्वयम्भृ ब्रह्म ने अपना 
विराद शगर बनाया | ब्राह्मण गन्यो में इस हेमाम महान अ्रण्ड को 
यहुधा पुरुष अथवा प्रजापति कहा है | 
आपों से आवृत्त--बह अण्ड शआर्पों में उत्पन्न हुआ, श्रत आपों 
से बिरा हुआ था। वायु पुराण ४| ८४ के पूर्व लिखित वचन में इन 
आपी का परिमाण दश गुणा बताया है। दश गुणा का यथाय अमि- 
प्राय झिस परिमाण से है यद जानना चाहिए | ये ही आप नारायण के 
निवास थे | 
महूदण्ड का स्वरूप--महदण्ड महासूतों रा परिणाम था। इन 
मदाभूतो में पारथिव-परमाणु भार-गुण युक्त थे | अतः मइदणड के ऋधो 
भाग में पार्यिव-अश एकत्र हुआ | सइ्ददश्ड का उपरिमभाग लघु श्रौर 


१. सनु ११६॥। 


८० वेद-विद्या-निद शंन 


अधोभाग भारी थी | इस अ्रधोमाग से श्रागे पृयिवी बनी । 

अण्ड पूरा गोल नहीं था । अण्ड गोल होता मी नहीं । यह लम्बा 
अधिक था | 

चायु पुराण में हिरण्यगर्भ का रूप निम्नलिखित सुन्दर प्रकार से 
उदाहत है-- 

कुम्भस्थायी भवेद्‌ याहक्‌ प्रतीच्यां दिशि चन्द्रमाः । 
आदित शुक्लपक्तस्थ बपुरण्डस्य तदू विधम्‌॥ ४६ । १४० ॥ 
अर्थात्‌-- कुम्म ( राशि में ) म्थित होवे, जैसा पश्चिम दिशा में 
चन्द्रमा, पहले-पहले शुक्लपक्षु के, वपु-- रूप वा शरीर अर्ड का तत्‌ 
विध [था )। 

मेकडानल का अज्ञान--सर्ग-विद्या का वैज्ञानिक स्वरूप अशु- 
मात्र न समझकर श्राक्सफोर्ड का पतक्षुपाती ईसाई श्रव्यापक मेंकडानल 
लिखता है-- 

83 पाएपा0ण0ट्टाप्श ३८८णात्ाा ० पार 0एएणा ० फ्रै४८ एग्रए०४९, 
37ए0णाट्ठ प्राण प्रक्माप्षिएफ्ट प्रषा ह९एट८ा४ा१००, 35 हाएटए गा 
9796 006 [80८४६ 0ए705. 85 7 ६ए८059508 60 ६४७ ६0१908009 0० 
पाल ए्र0णात 70प्ाा 76 9007 ०0 8 88०. 80०१ ॥8 ईशा ए€ पर. 
(ए. #प््म 9. 72, 73) 

यह प्रजापति युरुष का कैसा श्रधूरा उल्लेख है | 

पुरुष अथवा सूर्य--योरोप के श्राधुनिक वैज्ञानिक आदि में गरम 
गैस से यय का श्रस्तित्व मानते हैं | और सूर्य से ही वे पृथिवी श्रादि की 
उत्पत्ति भी मानते हैं । 

गैमा लिखता हँ--- 

छा ए्रणेधणरे& ए घाधा5. छ८ए८ (709०9 ६०7९०, 0 


चाल 70 एग्राणदार 985५ 080 976ए7008)ए ६6 ३॥ $98 एाए०:६८ 
(छ०एपभ्फाए ए एद 8870, 9 2) 


यह शर्म गैसे क्या थी। यह कैसे वनी | इसमें गरमी कैसे आई | 
इस विषय के योरोपीय अ्रनुमान सन्तोपप्रद नहीं है | 


९ सालो 
गर्भ >> अरड ८३ 


इम पक्तु मे तक की अ्नेक्त वाघाएँ है। उनके उल्लेख का यहाँ 
स्थान नहों | वैदिक विज्ञान में हिस्एयगर्म अथवा प्रजापति से सब लोक- 
लोकान्तरों का जन्म माना गया है । 


संख्वातीत महदणड 

क्या महृदर॒ड एक ही था। क्या उस एक »ण्ड से ये अ्रगणित 
सूर्य, चन्द्र, अद श्रीर तारागण आदि उत्पन्त हुए । क्‍या सम्पूर्ण 
सृष्टिपा (82०5४०5) एक ही प्रजापति की सन्‍्तान हैं | इसका उत्तर विष्णु 
पुराण द्वितीयाश, आ० ७ में हैं--. 

अण्डाना तु सहन्नाणा सहस्नाण्यचुतानि च। 

ईरशानां तथा तत्र कोटिकोटिशतानि च॥ २७॥ 

अवात्‌--अण्ड सहस्तो के सहख और अयुत (दस सहल) थे। ऐसे 
अणड कोटि-कोटि (करोडो-करोडो) ९ सैकडा थे | 

वायु पुराण से भी--ऐसा कथन वायु पुराण से भी ई- 

अण्डानाम्‌ ईरशाना तु कोल्यो छेया सहस्तरश । 

तिर्य॑गूध्वेम वस्ताच्च कारणस्याव्ययात्मन )| ४६। ६५१॥। 

श्र्थातू--ऐसे अण्ड सहततो-करोड़ थे। ये तियंक ऊर्ध्व (ऊपर) 
और नीचे थे । 

इन्हीं श्रण्डों का फल ये अति दूरत्य सष्टिया (५०5९४) है | 

कप्तेयन की गएना--डच (दैल्व देशस्थ) ज्योतिषी का मत ई-- 

पाल एवं छण्ािष्ा 05(875 ॥ 007 82ं40९८ ६एश८घा, ॥7- 
एण्ड पल प्रा०्घ ताशब्य बात शाप 07065, 35 €्पगराश्वाव्त 65 ९ 


णिफका ब४फ्णा०ताालए &9906ए॥, ६० छ्ण्या 7९ 0ए८ प्र८ फ0ज ८४7८- 
णि जज्पए ० फल लाए पिउए, 80 86 ६0०५६ (0 ऐपवभ5,2 


शर्यात्‌- हमारी एक सृध्ति (805७) में तारा आदि मसख्या करोड 
७333-७७ न-न>"ौ->ब....क्‍६०€०ल०.ल्‍वक्‍तक्‍०......०..0.२ 
१ करोड़ ८ ला फरत0795 
२ पे एश्या०७, वाल छातता 0090 ऐछफ्त ठत पा 500, 9 783 
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से ग्रधिक है। वस्तुत करोड़ों अण्डो ने करोड़ों सष्टियाँ (889९०8) 
उतनन की । 

यज्ञोपवीत---प्रजापति अथवा पुरुष एक स्वाभाविक यशोपवीत से 
अलकृत था। मन्त्र कदता है-- 

यज्ञोपवीतं परम पविन्न' प्रजापत्तेयत्‌ सहज पुरस्तात | 

अथात्‌--बशोपबीत परम पवित्र, प्रजापति का स्वाभाविक था, 
पहले | 

बृहस्पति के चार घेरे-दूर श्राकाश में जो बृहस्पति ग्रह है, 
उसके गिद चार गोल घेरों को रेखाएँ श्राज भी सद्धम दूरालोक यन्त्र द्वारा 
देखी जा सकती हैं । 

ऐसी यज्ञोपवीत सदृशी रेखा प्रजापति पर भी थी। आर्य घम्म में 
उसी की स्मृति आज तक बनी आ रही है। उसी प्रजापति श्रथवा यज्ञ 
द्वारा वेद मन्त्रों का प्रादुर्माव हुआ । तभी वेद पढने वाले दविजमान्र 
यज्ञोपवीत धारण करते हैं । 


हिरण्यगर्म के अन्य वेदिक नाम 
१. वृक्षु--ऋग्वेद के विश्वऊम यूक्त १०८१ में कहा है--- 
क उस वृक्ष आस यतो द्यावापथिवी निष्टतक्षु । ४। 
अथीत्‌ू--कीन सा वह वृक्ष था, जिससे दा और प्रश्चिवी को 
[उन्होंने] घडा | निश्चय ही हिरण्यगर्म रूपी बृक्तु से ये यू और एथिवी 
घड़े गए। जिस प्रकार एक श्रनघड लकड़ी को पहले तेसे से श्लौर पुनः 
सान श्रादि पर घड़ते हैं, वेसे यइट द्यावा प्थिवी वहुत रूपों में से निकल 
कर वर्तमान अ्रवस्था में आए हैं । 
२ बृहदुक्च--प्रजापति का एक नाम बृहदुच्ष है। मन्त्र कहता है--- 
चंहठुचाय नस | 
इस पर शतपथ लिखता है-- 
प्रजापतियें वृहदुक्तः |४॥४।१।१४॥ 


गभे > अण्ड परे 


अर्थात्‌-प्रजापति ही बृहदुत्ष दे | 
एक श्रन्य मन्त्र में भी ऐसा माव है-- 
उत्ता दाघार प्रथिवीमुत याम्‌ । 
श्र्थात्‌--उत्ञा ने घारण किया एथिवी श्रोर दू को । 
३ पुरुप--इस पुरुष की सहृशता मानुप पुरुष से बहुधा की गई 
है। यही भाव बाईबिल मे भी है-- 
है00 (500 ठव्वाहए ध्राव॥ 80९7 75 0४०७ 4792८ 
अ्र्थात्‌--प्रजापति परमात्मा ने उत्तन्न किया मनुष्य को अपने 
रूप में । 
४. उत्तानपाद--प्रजापति उत्तानपाद, श्रर्थात्‌ ऊपर की श्रोर पैले 
पैरो वाला था। भूर्जज्ञ उत्तानपद्‌ | ऋ० १०७२४॥ 
प्रजापति की यह अवस्था कब श्रोर क्यों हुई, यह जानने योग्य है । 
पहले प्रुथिवी-युक्त होने से प्रजापति का श्रधोभाग भारी था | तब उसके 
पाँव दी नीचे होगे । 
प्रजापति का मान--प्रजापति की लम्बाई-ऊँचाई तथा चौढ़ाई के 
विपय में तारब्य ब्राद्यण में लिखा है-- 
यावान्‌ थे प्रज्ञापति, ऊष्वेंः तावान्‌ तिरयंड ।१८।६।२॥ 
श्र्थात्‌--जितना निश्चय प्रजापति ऊपर की शोर उतना पाश्वोीं में। 
खण्ड का अन्त' रूप--शतपथ में इस का स्पष्टीकरण है--- 
सा वे शाणी भव॒ति । मृद्दयसदिति न्वेव शाणी । यत्र वे प्रजा- 
पतिरजायत गर्भो भृत्वा-एतस्माद यज्ञात््‌ तस्य यन्तेदिष्ठमुल्वमा- 
सीत्‌ त्े' शाणाः । तस्मात्त पूतयों वान्ति | यहृस्य जराय्वासीत््‌ 
१ तुलना फरो--वायु ड।८० 
हिरणमपस्तु यो मेरुत्तस्पोल्व तन्महात्मनः । 
तथा रसरत्नसमुच्चय १।४--- 
ब्रह्मा पेनावृतों जात सुदर्शन जरायुणा । 
तम्मेदछपता यान॑ घुए' सहज हि तत्त ॥॥ 
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तद्दीज्षितववसनम्‌ | अन्तर॑ वा उल्बं जरायुणों भवाति ।9२१।११॥ 

अथोत--वह ही सान वाली होती है | कोमल थी निश्चय ही सान- 
वाली । जहाँ निश्चय प्रजापति जन्मा गर्भ होकर, इस यज्ञ से उसका 
निकट्तम उल्ब था, वे ही सान (यज्ञ में दिखाए जाते हैं )) इसलिए वे 
गन्धयुक्त बहते हैं। जो निश्चय इस की जेर थी, वह दीक्षित का वस्त्र 
[है ।] अन्तर निश्चय उल्ब जेर के होता है | 

ध्यान रहे, यह नेदिष्ठ-डल्बर अर्थात्‌ प्रजापति से सदा हुआ उल्ब 
(५४6 ॥एणत 0८८ण८८०) मृदु था | उल्ब और जरायु के अ्रन्तर का सूद्म 
भेद बहुत महत्त्वपूर्ण है | 

प्रजापति यज्ञ हुआ-- पहले कह चुके हैं कि प्रजापति का नाम यज्ञ 
था | में० स० १६३ में कहा है-- 

प्रजापतिवों एक आसीत्‌ | सोडकामयत | यज्ञो भृत्वा प्रजाः 
खजेयेति | 

अर्थात्‌--प्रजापति ने यज्ञ होकर प्रजाएँ सजन की | 

उसी यज्ञ रूप प्रजापति से वेद-श्रुतिया श्राकाश में उत्पन्‍्त हुईं । 
अत मन्त्र कहता है-- 

तम्मादद यज्ञात्‌ सवेहुत ऋच सामानि जज्षिरे। 

अर्थातू--उस यत्र पुरुष से ऋचा और सामादि उत्तन्‍्न हुए । 

प्रजापति>त्वष्टा--प्रजापति ने त्वष्टा का रूप घारण किया | तथ 
सृष्टि बनी | काठक सहिता ७१० में लिखा है-- 

त्वष्टा वे भृत्वा प्रजापतिः प्रज्ञा अर्ुजत | त्वण्टा यजमान । 
स यद्‌ वाचा-अवदत्‌ तद्भवत्‌ | 

अर्थात्‌-त्वश निश्चय होकर प्रजापति ने प्रजाएँ उत्पन्न कीं। 
त्वषश्टा यजमान [था ) यज्ञ में यजसान वही काम करता है | ] वह जो 
वाणी से वोला, वही हुआ । 

वाईविल मे प्रतिध्वनि--त्वश जो-जो बोला, वही हुआ, इसकी 
छाया बाईबिल के उद्मत्ति प्रकरण में अ्रति स्पष्ट है | यथा-- 


गर्भ -अण्ड प्र 


छा, 7 ३3 270 6006 580, 7.67 घा&7& 9६ वश. शत घीश्ा८ (ए95 
अझ्ा 
6 870 0500 5श0,,९६ [९7४९८ 96 3 गिशागध6्य (सनि८३ए९ए७) 
9 हैएप 500 उ3च्चात,... - ।6८ था 077 [490 8976०, 
34. है700 "500 5शथवे, 4.6 पराधा८ 956 ॥8॥ (७0७, प्रत000) ॥0 
प्री शिया, 
बाईबिल का 0०0 5 ईश्वर, निश्चय ही ब्राह्मण ग्रन्थों का त्वष्टा 
प्रजापति है । 
ब्राह्मणों में 7.८८ धध०० 9४ का मूल “अरस्तु” स्पष्ट विद्यमान है | 
मिश्र देश वाले भी कभी वेद जानने वाले थे। इसी कारण उनके 
साहित्य में से यह वात मूसा ने ली श्रीर तदनु यह बाईबिल में लिखी गई | 
महदण्ड फटा--मदृदण्ड अथवा उसका श्रन्तिम रुपान्तर त्वष्टा 
प्रजापति-आत्मनो ध्यानात्‌ (मनु ११२), श्र्थात्‌ स्वयमभू ब्रह्म के 
अपने व्यान से, तथा वायु के वेग-युक्त होने से दो शक्ल (टठुक्डों) में 
फटा । स्ववभ्‌ ने ध्यान के योग से वायु में बल उत्मन्न किया | 
वायु पुराण श्र० २४ में लिखा है-- 
अन्ते वर्षसटख्स्थ वायुना तद ट्विवा कृतम | ७४ । 
मिश्र के ज्ञान मे यही वात--बच्यपि मिश्न देश के पुराने विचारों 
का, जो बाई बिल के विचारों का मूल हैं, श्रमी यथार्थ श्रष्ययन नहीं 
हे पाया, तथापि ग्रण्ड वायु द्वारा दुकदे हुआ, तथा अ्न्तरिक्ष द्वार बयू 
श्रीर प्रथिवी पृथर्‌ हुए, दस विपय्र का वहाँ प्रतिपादन हे दी-- 
ध्रगरा४. 8०5 6 प७ भा, 9#0, 5९0शशाएए शा धष्वर 5४, 
दिणा 9६ छाणीला ६९४७, पार छिपी ३ 
जैे० ब्रा० ३३६१ में भी प्रजापति के शफ़्ली और भूमि श्रादि की 
उसत्ति का उल्लेस है | 
शत्पथ ४४४१ में प्रजापति से इधर-उधर श्र ऊपर नीचे प्रमाओं 
हे बनने का कथन है। यथा-- 
पृ छाणाभुआर छप्ाध झगपा, 9 7 
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उभयतो न्यूनात्‌ प्रजननात्‌ प्रजापति. प्रजा सझजे। 
इतश्चोश्बा इतश्चावाचीः । 

कपाल--पुन प्रथिणी सुजन के विषय में शतपथ ६११११ में 
कहा है-- 

अथ यत्‌ कपाज्नमासीत्‌ सा प्रथिव्यभवत्‌ । 
छानन्‍्दोग्य उपनिषद्‌ ३।१६।१-२ में भी ऐसा पाठ है-- 
ते आस्डकपाले रजत च सुवर्ण चाभवताम्‌ | 
तद्‌ यद्रजत सेय॑ प्रथिवी । यत्‌ सुबर्ण' सा दो: । 

अर्थात्‌--वे श्राए्डकपाल रजत और सुबर्ण हुए | जो रजत था, 
वही यह पए्थियी बनी । जो सुबर्ण था, वह दु हुई । 

रजत माग में श्राप की प्रधानता है, और हिरण्य वा सुबर्ण भाग 
में तेज की | 

इस विषय में पूर्व पृष्ठ ७० पर काठक सह्दिता का भी प्रमाण है । 

प्थिवों लोक में श्राप, का श्राधिक्य है श्रौर चू -लोक में तेज का । 
प्रथिवी लोक से ही श्राप. आदित्य तक पहुँचते हैं और उसके तेज का 
कारण बनते हैं। आपः कण अन्तरिक्ष के पष्ठ वायुमार्ग में श्रग्नि को 
अपने गर्भ में घारण करके दिव्य हो जाते दें । 

वर्तमान योरोपीय मत--हिरण्यगर्भ के विषय में कुछ ज्ञान न 
रखते हुए जाजे गेमो लिखता है-- 

'छ& [00ए पाध पाठ 99, जाला ह4ए९ छापा [0 धार एप, 
शात प6 ठछादा छॉबिाटाॉड, . मं 

आलोचना--बस्ठुत. हिरण्यगर्भ पूर्व था और सूर्य बहुत पीछे 
बना | प्थिवी सूर्य से नहीं पत्युत हिरण्यगर्म से बनी | 

शकल ओर कपाल--ये दोनों शब्द विचार योग्य हैं| कपाल 
कैसा था | उसमें सम्पूरण द्रव्य किस श्रवस्था में थे। उससे कैसे-ैसे 
परिवर्तन आ्राए। यह भविष्य में समझ श्रा सकेगा | 

व छा0््टाभु29, 9 25 
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वफून और लैंपलेस--भमि की उत्तत्ति के विषय में बफृन का 
मत युक्त नहीं । किसी दूसरे ग्रह श्रादि की टक्कर से भृमि सूर्य से श्रथवा 
अपने मूल अ्रस्ड से पृथक नहीं हुई । लैपलेस अधिक टीक था, गेमो ने 
उसका मत निम्नलिखित शब्दों में प्रकट किया है-- 

० 7वए४०९ ठपएर07"8 *६एछ०-एशण्या घी€0ण7ए,? 7.997९६८ पील८- 
96 97000580 ए6 पा९0ण07ए परध पाल 507 ए70007९९० प९ एॉशिल- 
धए 5श८य “3 0७ए 7527, 35 धी€॥टघण 093 एशप्राविटाशाश 
वण0्ाणा धाश पीएफ 8 एच: ०१५ ब्रपा05790ट९ हिए 06ए०00 
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बफून, लेउलेस ग्रथवा गेमो श्रादि मूर्तों तथा महाभृतो को नहीं 
जान पाए। उनके प्रोणान तथा इलैक्ट्रानों में श्रापः श्रीर श्रग्ति' का रूप 
समझ नहीं श्राया । उन्हें दिव्य आप, का भी अभी ध्यान नहीं आया | 
श्र, उन्हें आदि में व्यापक गेंस* अथवा व्यापक श्राप: के कार्य कारण 
रूप का अस्तित्व ज्ञात नहीं हुथा । 

इसी पकार पृथिवी-जम्म श्रीर ग्रद्दो श्रादि की उत्पत्ति का भी स्पष्ट 
शान उन्हें नहीं हुश्रा | प्थियी सूर्य से नहीं, प्रत्युत हिरण्यगर्भ से उत्पन्त 
हुए है। चन्द्र पृथिवी से नहीं, प्रत्युत श्रादित्य से उत्तन्‍्न हुश्ना। ग्रह 
सूप से उत्पन्न हुए। इन घटताओं का ऋमबद्ध वर्णन अगले अ्रध्यायो 
में शेगा। 

शत अगले श्रच्याय में पथिवी का इतिहास लिखा जाता है। 


ज्ील्त 4! ९6 कराए&ा&6 रिक्त १३ २. 


फअपएग ग्रयाय 
पृथिवी का इतिहास 


मूत--शथिवी रूपी पत्चम भूत का उल्लेख पृ० ४६-४६ तक हो 
चुका है। यह भूत प्रजापति के पैरों की ओर अ्रधिक सहत था | अग्नि 
ओऔर मारुत के योग श्रौर आप के स्नेह से इसमें घनत्व आरा रहा था । 
वही प्रथिवी का मूल था । 

भूमि की प्राथमिक्रता--पहले लिखा जा चुका है कि मानव घ॒र्म 
शा० १।१३ के श्रनुमार हिरण्याण्ड के दो शकलों से दिव और भूमि 
का निर्माण हुआ | तदनुसार भूमि पहले वनी और दिव के सूर्य, गह 
आदि अनेक अग पश्चात्‌ अ्रस्तित्व में आए | 

क्रम-विषयक गम्भीरता--ऋग्वेद में एक सन्‍्त्र है-- 

कतरा पूर्वा कत्तरापरायो. कथा जाते कवय. को वि वेद ) 

विश्व स्मना विश्वतों यद्ध नाम वि वर्तेते अहनी चक्रियेव || 

ऋण १ १८२॥ 

श्र्थात्‌ --कौन पूर्वा, कौन अपरा है, इन द्यावा ए्थिवी दोनों मे से, 
क्रिस प्रकार दोनो उत्पन्न हुए! | है कवि लोगो, कौन स्पष्ट जानता है | 

इस मन्त्र में क्रम की गम्भीरता का ग्रदर्शन किया गया है | 

इस गम्मीरता के स्पष्टीकरणार्थ-- 

(क) भूतस्य प्रथमजा--यजु २७।४॥ 

अथात्‌ -- भूत -+ मुवनमात्र? में प्रथम उत्पन्ना | 
१ यारुक मुनि वेद के भत शब्द का सर्वत्र भुवन भ्रर्य करता है 


४23. 


प्रथिवी का इतिहास प्‌ 


माध्वन्दित शतपथ ब्राह्मण १४।१२।१० में इस याउुपमन्त्र के 
व्याख्यान में लिखा है-- - 
इय वे प्रथिवी भूतस्य प्रथमजा । 
ग्र्योत्‌ृ--यद हो पृथित्री भुवनों में प्रथम उत्पन्ता “| 
यही सत्य शतपथ ब्राह्मण में श्रन्यत्र भी प्रकट क्रिया गया दै-- 
(ख) इयम्रु [सूमि-] वा एपा लोकाना प्रथमा 5स्तज्यत । 
६॥५।३। १॥ 
श्र्थात्‌-यह ममि द्वी इन लोको में प्रथम उत्तन्‍्न हुई 
भूमि-सनत समय भू व्याह्ृति--देवी सृष्टि मे भू. व्याहति की 
उल्त्ति के समय द्वी भूमि बनी थी | ब्राह्मण में प्रवचन है-- 
(क) स भूरिति व्याहरत | स भूमिमर्जत्‌ । तै० ब्रा० शर। 
४२ ॥ 
अंधात्‌ू-->उन [प्रजापति] ने भ. शब्द उच्चारा। उसने भूमि 
उत्घन्त की ।१ 
(ख) प्रजापतियेदगरे व्याहरन्‌ स भूरित्येव व्याहरत | स इमाम्‌ 
शमृजत्‌ । जै० ब्रा० ११०१॥ 
श्रथीत्‌ --प्रजापति जो पहले बोला, वद्द भ* यही बोला । उसने 
इस [प्रथिवी] को उल्तन्न किया | 
प्रजापति अथवा ईश्वर के व्याहरण से भूमि आ्रादि सष्टियोँ बनीं 
यह भाव बाईबिल में है, जो पूर्व डद्थूत पृ० ८४ पर दिया गया है| इस 
विज्ञान के समझने के लिए देखो हमारा भाषा का दतिहास । 
ऋचा से अन्य शब्दों द्वारा यह्दी भाव--ऋग्वेद मे श्रदिति- 
देवता-परक ऋचा टै-- 
मूजेन्त उत्तानपदों भुव आशा अज्ञायन्त | १०उदशा 
अर्थात्‌ -भूमि अथवा भ्‌ व्याहति उस्चन्त हुई ऊपरनडठे पाँव 


वन 


१ तुलना करो, पूर्व एृ० ८५ पर बाईविल का वचन ॥ 


एम अध्याय 
पृथिवी का इतिहास 


भूत--४थिवी रूपी पश्चम भूत का उल्लेख प० ४६-४६ तक हो 
चुका है। यह भूत ग्रजापति के पेरों की ओर अधिक सहत था | अग्नि 
ओर मादत के योग औ्रोर आप के स्नेह से इसमें घनत्व श्रा रहा था। 
वही प्रथिवी का मूल था । 

भूमि की प्राथमिक्रता--पदले लिखा जा चुका है कि मानव घर्म 
शा० १॥१३ के अनुमार हिरण्वाण्ड के दो शकलों से दिव ओर भृमि 
का निर्माण हुआ । तदनुसार भूमि पहले वनी और दिव के सूर्य, ग्रह 
आदि अनेक अग पश्चात्‌ अ्रस्तित्व में आए । 

क्रम-चिषयक गम्भीरता--ऋमग्वेद में एक मन्त्र है-- 

कतरा पूर्वा कतरापरायो: कथा जाते कचय. को वि बेद | 

विश्व त्मना विश्वतों यद्ध नाम वि वर्तेते अहनी चक्रियेव || 

ऋण्शश्य्शा 

अर्थात्‌ --कोन पूर्वा, कौन अपरा दै, इन द्यावा प्थिवी दोनो में से, 
किस प्रकार दोनो उत्तन्‍्न हुए। हे कवि लोगो, कोन स्पष्ट जानता है। 

इस मन्त्र में क्रम की गम्भीरता का प्रदर्शन किया गया है। 

दस गम्मीरता के स्पट्टीकरणार्थ-- 

(क) भूतस्य प्रथमज्ञा--यज्ु ३७।४॥ 

अधथात्‌ --भूत - सुवनमात्र में प्रथम उत्पन्ता । 
१ यास्‍्क मुनि वेद के भृत्त शब्द का सत्र भवन भ्रथे करता है । 


जज 


प्रथिवी का इतिहास प६ 


माध्यन्दिन शतपथ ब्राह्मण १४॥१॥२॥१० में इस याजुपमन््र के 
व्याख्यान में लिखा है-- 
इयं वे प्रथिदी भूतस्य प्रथमजा | 
अधात्‌--पह हो प्ृथिवी झुबर्नों में प्रथम उत्पन्ना *| 
यही सत्य शतपथ ब्राह्मण में अन्यत्र भी प्रकट किया गया है-- 
(ख) इयमु [भूमि ]वा एपां लोकानां प्रथमा 5र्॒ज्यत | 
६॥०९३। ९ 
अर्थात्‌--पद भूमि ही इन लोकी में प्रथम उत्पन्न हुई | 
भूमि-सजन समय भू व्याह्ृति--दैवी सृष्टि मे भू: व्याइति की 
उसस्ति के समय ही भूमि वनी थी | ब्राह्मण! में प्रवचन है-- 
(ऊ) स भूरिति व्याहरत । स भूमिमस्रजत्‌ | ते० ब्रा० २२। 
४२ || 
अंर्यात्‌ू--उम [प्रजापति] ने भ. शब्द डच्चारा। उसने भूमि 
उत्पन्न की ।* 
(ख) प्ज्ञापतियेदग्रे व्याहरन्‌ स भूरित्येव व्याहरन। स इमाम्‌ 
अ्रसजत्‌ । जे ० ब्रा० ११०१॥ 
अथात्‌ -प्रजापति जो पहले बोला, वह म* यही बोला । उसने 
इस [प्रथ्चिवी ] को उत्नन्न किया । 
प्रजापति अथवा ईश्वर के व्याहरण से भूमि आदि सप्टियोँ बनीं, 
यह भाव बाईविल में है, जो पूर्व उद्घ्त प्रृ० ८५ पर दिया गया है । इस 
विज्ञान के समझने के लिए देखो हमारा भाषा का इतिहास | 
ऋतचा मे अन्य शब्दों द्वारा यह्दी भाव--ऋग्वेद मे श्रदिति- 
देवता-परक ऋचा है-- 
भूज॑ज्न उत्तानपदों सुव आशा अजायन्त। १०3२।श॥ 
अथोत्‌ -मूमि अथवा भव्याह्मयति उन्नन्‍्न हुई ऊपर-उठे पाँव 


१ तुलना करो, पूर्व पृ० ८घ५ पर वाईविल का चचन। 


६० वेद-विद्या-निद्शन 


वाले [प्रजापति रूपी इच्च] से । भ्रुवः [व्याहृति] से श्राशाएँ [श्रय॒वा 
अन्तरित्व ] उत्पन्न हुई । 

बुहृदारण्यक उपनिषद्‌ २।२)३ में प्राचीन श्लोक अवीग्विलश्चमस 
ऊध्वैबुध्त * पाठ इसी भाव का द्योतक है | कठ उपनिषद्‌ २।३॥१ का 
पाठ--ऊर्ध्व॑मूलोडबाकशाख एपो उश्वत्थ सनातन , भी द्रष्टव्य 
है। इस उपनिपद्‌ वाक्य का अनुवाद भगवद्गीता १४१ में--ऊध्वे - 
मूलमध. शाखमश्वत्थ प्राहुरव्ययम्‌ में दिखाई देता है। 

प्रजापति-पुरुष के पाश्रों से भूमि उत्पन्न हुईं, यह मन्त्रों में लिखा 
है-- 

पद्स्यां भूसि. | ऋ० १०६०१४॥ 

पुराण मे प्रतिध्वनि--मन्त्र और ब्राह्मण की प्रतिध्वनिमात्र पुराण 
में है। यथा-- 

भूरिति व्याहते पूर्व भूलेकिश्च ततो उसवत्‌ | वायु १०१ 

श्ष् 

श्र्थात्‌ू-भू यह शब्द बोले जाने पर पहले भूमिलोक उस से बना। 

वह्ठ॒तः सूर्य और चन्द्र आदि के बनने से पूर्व भूलोक श्रस्तित्व में 
आया | 

प्रश्न--विधाता के सकल्प और वायु के घक्के से प्रजापति हिरश्य- 
गर्भ से भूमि एथक्‌ हुई | प्रश्व होता है, जिस प्रकार वेग से ऊपर फेंका 
गया लोष्ठ पथियी का विकार होने से पुन प्रथिवी पर आग गिरता है, 
उसी प्रकार हिरिए्यगर्भ का विकार होने से भूमि, हिर्ण्यगर्भ में पुन. क्यो 
न मिल गई | 

उत्तर--उस समय ऊपर-नीचे का वर्तमान प्रकार का माव नहीं 
था। फिर भी भूमि नीचे की श्रोर एथक्‌ हुईं। उसी में पार्थिव परमारु 
अधिक ये | ऊपर के भाग में वे परमार नहीं थे | ग्रत उन में आकर्पण 


१ नाचे की शोर छिद्र श्रर्थात्‌ मुख वाला चमस, ऊपर मल वा जड़ 


तल है | 


प्रथिवी का इतिहास ६१ 


नहीं हुआ । वह अधिक नीचे क्‍यों न गई तथा कौन सी शक्तियाँ 
(07०८७) इसे पृथक रख रही थीं यह हम नहीं जान पाए । 

सहलशीप पुरुष भमि से दस अग्रुल ऊपर था, यह विज्ञान भी 
अन्वेषण-योग्य है | 

भूमि के विपय में गेमो लिखता ह-- 


प्रशाष 5977, फिणा पी एटाए 0९हणयागट्ठ एव €दाइ0टत९९ 25 8 
8385९005, द्वए0 964 शराणाट0, ए2९९ 0 एएशाटए [070 4फ़4ए 00 
6 ए0908 5707 7ए 5०70८ 73587708 घशंवः, 0 फ्गा 00 ए€ एटए €०90, 
जला व जी 96 प्रादाटव 88थाग 


गैध की श्रवस्था से उत्तरवती (77०॥८०) दशा कैसे श्राई, यह 
हमारी समझ में नहीं झ्राया । 

भारतीय अर्न्थो के श्रनुसार भूमि, पहले श्राद्र, शियिला अथवा 
पिलिप्पिला थी । पिघली हुई दशा में नहीं यी । पश्चिम के विचारकों 
ने भमि को चूर्य से उत्पन्न मानकर सम्मवत ऐसा माना है। भमि 
आग्नेयी केसे बनी, इसका उल्लेख ञ्रागे शोगा । 


आप; अधान शाथता 

पहले यह प्रथियी जलमयी थी, आदी श्रौर शिथिला थी | काठक 
सहिता में लिखा है--- 

(क) आपो वा इदमासन्‌ सलिलसेव । स प्रजापति पुष्कर- 
पर्णो बातो भूतो इलेलीयत (अलेलाबत-तं० स०)॥१ स ग्रतिप्ठा 
नाविन्दत | स एतसपां कुल्ायमपश्यतू। स*एत प्रजापतिर॒पा 
भध्ये इग्निमचिनुत । सेयसभचत्‌ । तत प्रत्यतिठप्त्‌। इयं वाव 
अग्निः । काठक सं० २२६ 

श्रभात्‌ू-पश्राप, ही ये थे सलिल [जिन में सब लीन था] ही । वह 
प्रजापति पुरुष क्मलपन्न में वात हुआ-हुश्ना लदलद्वाता था। उसे ठदरने 


3. झ0हस्करार ण प्रह वग्राफ, एए 0०ण४८ एथा0फ, पधउत 
47097८5४०१, ऐरेटफ' ४०४६, 4946, 070- 237, 238. 
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का स्थान न मिला | उस ने इस श्रापों के छुलायम्‌ > जाल को देखा । 
उस प्रजापति ने आपों के मध्य में इस अग्नि को चिना। बह यह 
[एथिवी] हुई । तब ठह्दर गया । यह [एथिवी ] ही अग्नि है ।१ 

ए० बी० कीथ तै० स० के श्रनुवाद में सलिल का श्रर्थ 77०एग्रठठ 
००८४० करता है | कीय कृत श्रर्थ का कोई आधार नहीं है | 

श्राप का जाल क्या था ) श्राप: परमाणु किस प्रकार स्थित थे | 


उनमें ताना-बाना कैसा था, ये गम्भीर भाव श्रसी हमारी समझ में नहीं 
आए | 


आपो मे मब्य में श्रग्ति कैसे चिना गया, यह भी ज्ञातथ्य हैं ) 

ः तैत्तितीय सहिता में इस विपय का पाठ है--- 

(ख) आपो वा इदमगे सलित्लमासीत्‌। स एतां प्रजापतिः 
प्रथमा चितिम्‌ अपश्यत्‌। तामुपाधत्त । तदू इयमभवत्‌। तै० 
स० ४।७।०)|॥ 

अर्थात्‌ू--आप ही पहले इस [सब कुछ को] लीन किए थे | उस 
प्रजापति ने इस प्रथम चिति>-तैह को देखा | उसे स्थापित किया । वह 
यह [प्रणथिवी] हुई । 

(ग) आपो वरुणस्य पत्नय आसनू। ता अग्निरभ्यध्यायत्‌ | 
ता समभवत्त्‌ | तस्य रेत, पराउ्पतत्‌ | तदू इयम्‌ अभवतू | त्तै० 
सं० ४॥५।४।॥ 

अथात्‌ू--झ्राप वरुण की पत्नियाँथीं। उन की अग्नि कामना 
करता था | [ उस का] उन से सेल हृझ्मा । उस का रेत परे गिरा | वह 
यह [प्रथिवी] हुई । 


आद्रा शिथिला पएथिवी 
(क) शतपथ ब्राह्मण में एक आश्चयोत्यादक सदभ है--- 
अथ शकरा. सस्भरति | देवाश्च वा अमुराश्चोभये प्राजा- 
१ तुलना करो, कवपिष्ठल स० ३५३॥ ते० स० ५॥६।४॥ 
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पत्या पस्प्रथिरे। सा हेय॑ प्रथिवी अलेलायदू-यथा पुप्करपणो- 
मेवम्‌। ता हू सम वात संवहति।*" सोपेच देवान्‌ जगास । उपुा- 
सुरान्‌ | सयत्र देवानू उपाजगाम ॥5॥ चद्दोचु । हन्तेमा प्रतिष्ठा 
हरहामहै। तस्यां श्रवायाम्‌ अशिथिलायाम अग्नी आदधामह। 
ततोउ्स्य सपत्नान निर्भाक्ष्याम उतति ॥६॥ तद यथा शंकुसि. चर्म 
विहन्यान्‌। एवमियमां प्रतिष्ठा शक रासि. पर्यव हन्त । 

अरधात्‌ू--तत्र ककरों को एकत्र करता है। ठेव तथा असुर दोनो 
प्रजापति [ह्स्ण्पिगर्म] के पुत्र स्पर्धा करने लगे | वह निश्चय यद्द पएथिवी 

लइलहाती थी जैसे कमलपत्र ऐसे | उस [प्रथिबी | को वात ले जाती थी। 

वह [कर्मी] ठेवों के समीप जाती थी [कर्मी] श्ररुरो के चमीप | वहाँ 
जहाँ देवो फ्रे समीप आई | तब निश्चय [देव] बोले | आश्ो दस ठहरने 
के स्थान को दृढ करते हैं) उस मे, स्थिर हुई में, ठोस हुई में, दो 
अग्नियोँ ञ्राघान करते ६। तब इस के शन्नझ्मों को भाग-रहटित करेंगे ॥ 
तो जिस प्रकार कीली से चमड़े को ठोक देवे, उसी प्रकार टस प्रतिष्ठा 
(>हठह्राने के स्थान] को फकरो से चारो ओर ब हण किया | 

उस समय प्ृथिवी अति शिथिला होगी | तभी उसे वात कभी ऊपर 
कभी नीचे ले जाती थी । देवो ने उसे ककरों से दृह शिया । शिविला 
पृथित्री में ककर कैसे उत्पन्न हो गए. यह शआ्रागे लिखेंगे | 

परि अद्॒ दन्त--श्ब्द से प्रतीत होता हे कि पहले बाह्य घेरे में 
पृ हणु हुशा | 

प्रथिवी उत्तरी श्ुव की ओर क्यो स्थिर है | 

उत्तरी श्रुव देव-दिशा है | 

दत्तियां श्रुव अनुर-दिशा है | 

जय उत्तर तुब की ओर प्णिवी थाई तो देवों ने श्से हृद किया | 
इसी लिए प्रथियी का श्रधिक भाग उत्तर-ञ्त्रो मे है) दक्तिणु मे जल 


१ ता दिऔ्लो उन चात- समवहत्‌ ॥ तै० ब्ा० श१च॥ घ० १७१ 
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(ख) इसी माव को अन्यत्र कह्दा हे-- 
>मजापतेवों एतज्ज्येष्ठ तोक॑ यत्‌ पर्बेता.। ते पक्षिण 
आसन |? ते परापातमासत यत्र यत्र-अकामयन्त ) अथ वा 
इयं तहिं शिथिरासीत्‌ ( काठक-शिथिल्ा ) | तेषाम्‌ इन्द्र 
पक्षान्‌ अच्छिनत्‌ । तेरिमाम अष्टदत। ये पक्ता आसस्ते 
जीमूृता अभवन्‌ | तस्मादेते सदृदि परवेतमुपप्लवन्ते। यो- 
निह्य षामेष | से० सं० १। १० | १३॥ काठक सं० ३६। ७॥ 
अर्थात्‌--प्रजापति के ज्येष्ठ अपत्य हैं जो पर्वत ये । वे पन्नों वाले थे । 
वे दूर तक फुदकने वाले थे, जहाँ जहाँ चाहते थे। निश्चय ही रह 
[प्रथिवि] शियिला थी। उनके इन्द्र ने पत्तों को काट दिया | उनसे इस 
[एथिवि] को इृठ किया । जो पक्त थे वे जीमूत [मेघ] बने | इसलिए ये 
[मेष] श्राभय के लिए पर्वत की ओर कूदते हैं। कारण अथवा मूल 
है, इन [जीमूतों] का यह [पर्वत]। 
विशेष टिप्पण--जीमृत-रूपी मेघ कैसे बने, इसका उल्लेख आगे 
होगा । चेतन श्रौर अचेतन पदार्थ अपने कारण की ओर जाते हैं, इस 
सत्य का वर्णन पूर्य पृष्ठ ४३-५५ पर सादश्य-सिद्धान्त शीषक के अन्तर्गत 
किया है । 
जीमूत मेत्रों का विस्तृत उल्लेख वायुपुराणु ५१। ३६-३६ तक है | 
(ग) शिथिरा वा इयमग्न आसीत्‌। तां प्रजापति शकरामि- 
रह हत्‌ |. इन्द्रो वे दृत्राय वज्र प्राहरत। तस्य या विश्रषा 
आसन्‌ ता शकेरा अभवन्‌ | मैंग स० १।६॥।३॥ 


१ 'पक्षिण/ का शभ्र्॒य है--उडने की शक्षित वाले ॥ ताण्ड्य न्रा० 
१४ | १। १३ का पाठ इस भाव फ्रे स्पष्डीकरण में सहायक है--.. "ये 
वे विद्वांसस्‍्ते पक्षिस: । ये ४विद्वांसस्ते उपक्षा: ॥।” पहले पदव॑त श्रश्न व थे, 
इसका सकेत मन्त्र में है--पर्वता क्र,वयों भवन्‍्तु॥। तुलना करो, श्रदूभुत 
सागर घृ० रेप पर पराशर वचन । 
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श्र्थात्‌ू-- शिगिला निश्चय यह (प्रथिव्रि) पहले थी । उसे प्रजापति 
ने कररों से हृढ किया | *** इन्ठ्र ने निश्चय इत्र के लिए बच्र फेंका | 
उसऊी जो बूँदे थीं, कंकर हुई । 

(ब) श्ल्लेलिउ वा इयं प्रथिवी । सा-अविभेद्‌ अ्रग्तिमों अति 
व्यकह्यतीति | अविभेद्‌ अग्नि. हरो मे विनेद्यततीति। आद्रच 
हीयमासीनू | ता देवा शर्कराभि अह्ृहन्‌ | तेजोअनावदघु । 
यच्छुक रा भवन्ति, इमामेव €'हूति। तेनोडुनी दधाति । कषि० 
सं० ६ ।३॥ काठक स० ८। २॥ 

थ्रथोत्‌ू--लदइलद्दाती (थी) निश्चय यह प्रथिवी | वह डरती थी, 
अग्नि मुझे श्रति जला देंगा। डरता था अ्रग्नि, सत्य मेरा नष्ट कर 
देगी। गीली हुई के समान ही यह (प्रथिवी) थी। उसे देवों ने ककरो 
से दृद किया | तेज को अग्नि में धारण कराया । 

शकेरा की उत्पत्ति वृत्रवध के पश्चात्‌ 

प्रव॑ उद्घृत “ग? प्रमाण से स्पप्ट है कि पृथ्िवी में शक्वरा की उत्पत्ति 

चत्र-बध के पश्चात्‌ हुई । उस से पूर्व प्‌्थिवी शिथिला थी । 


आद्रों पएथिवी पर क्रमशः नो सृष्टियां 

इन नी सृष्टियो का वर्णन शतपथ ब्राद्षण में मिलता है-- 

स॒ श्रान्तस्तेपान' फेनमस्जत। ... - स श्रान्तस्तेपानों सर्द 
शुप्फा पसृूप मिकतें शर्कराम अश्मानम्‌ अयो हिरण्यम -ओपधि- 
वनम्पति-असूजत | तेनेमां प्रथियीं प्राच्हादयत ॥ १३॥ तावा 
पता नव सृष्दय, ॥ १४॥ झतण० ज्ञा० ६5| १॥ १॥ 

अर्यात्‌ू--उत श्रान्त और तप करते हुए (प्रजापति) ने (१) पेन 
वो उत्न्न किया ।!. उस श्रान्त झीर ठप करते हुए ने (२) मत (६) 
शुप्फापन्‌ (४) ऊप (५) सिक्तता (६) शर्करा (७) श्रश्मा (८) शत 
आर हिरिण्य और (६) श्रोपधि-वनस्पति को उसन्न किया | उससे इस 
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पथिवी को ढक दिया | वे ही ये नी सृष्टिया हैं । 
 फेन 
अग्नि और आपों के मेज्ञ का फल्न--इस मेल से फेन उत्तन्न 
हुआ | यथा-- 
” ता तप्यन्त | ता: फेनससूजन्त। श० त्रा०8।१|3।2२॥ 
अर्थात्‌--वे आप तपे ( अमयुक्त हुए ) | उन्होंने फेन को उत्तन्‍्त 
किया | शतपथ में पुनरिप ऐसा उल्लेख है--- 


तस्माद्‌ अपां तप्ताना फेनो जायते। 
दुप0ठा&त एथदार हग्भाध, 9 328- 


फेन का स्वरूप--्राक्षण ग्रन्थों में इसका स्पष्टीकरण है--- 

न वा एप शष्को नाए्रों व्युष्टासीत्‌ | तै० ब्र० १। ७) १६-७॥ 

शण्ब्रा० १०।७। ३। १-३ ॥ 
श्र्थाव---नहीं निश्चय से यह शुष्क था न गीला । 
ऋग्वेद के ८। १४ | ३ मन्त्र में सी इसी फेत का निर्देश है-- 
अपा फेनेन----नमुचे शिरः। 

अथात्‌ू-आप के फेन से. नम्॒चि के शिर को काटा | 

फेन का अपर नाम--फेन का दूसरा नाम श्रपा श्रक है। शत- 
पथ में ही इसका स्पष्ट उल्लेख है--- 

आपो वा अके. | तद यद्‌ अ्रपा शर आसीतू तत्त्‌ समहन्यत्‌ 
सा प्रथिवी अभवत्‌ | १०१६॥४५।२॥ 

अ्र्थात्‌--आपः निश्चय द्वी अक (थे)। तो जो आएं का शर स८ 
सलाई रूपी काम था, वह घना हुआ । वह प्थिवी हुई | 
एगलिंग का अर्थ-- 

शर,--घाल प्एएढए एबाएी लाल, 0० शाए्रोपर एण एक्‍ा6त 
६ ($ए७४०) 

प्रफड 3788, 00५०४९५३$, 38 7९ एशरा5, बात पार करवाए 


(६०0) फष्ाला ज३5 0 प्रो८ ज़्धाटा5 छ३५ 00078८९१, धात 98- 
एशा6 (75 ट्वा॥ 
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,. घनत्व--शतपथ के १०।६ | ५। २ के पूवर उद्धस्ण में फेन के 
घने हो जाने का वर्णन किया है । वह घनत्व कैसे उत्पन्न होता हैं, 
इसका सुन्दर वर्णन महाभारत, शान्तिपर्व श्८य०१६ तथा १८११५, 
१६ में मिलता है--- 
आकाशाइभवद्‌ वारि सलिलादग्निमारुती | 
अग्निमारुतसंयोगात्तत सम्भवन्मद्दी ॥१कष। 
अर्थात्‌ू--श्राकाश से वारि उत्तन्‍्न हुए, सलिल (“-वारि) से 
अग्ति और भारुत | श्रग्नि ओर मारुत के सयोग से तब प्रणिवी हुई । 
पुन पर्व १८१ में लिखा है-- 
अग्नि पवनसंयुक्तः खात्‌ समुत्क्तिपते जलम । 
सोडग्निसारुतसंयोगाद्‌ घनत्वमुपपचते ॥॥१४॥ 
तस्याकाशान्निपत्तत, स्नेह स्तिष्ठति यो उपरः | 
स संवातस्वमापन्नो भूमित्वमनुगच्छति ॥ १६ ॥ 
अ्र्थातू--पवन से युक्त होकर अ्रग्नि श्राकाश से जल को उत्तग्न 
करता हैं। बह जल श्रग्नि श्रीर मारुत के सयोग से घनत्व को प्राप्त 
होता है। उस आ्राकाश से गिरते हुए, जल मे जो स्नेह-रूपी गुण होता है 
वह सघात को प्राप्त होकर पृथिवि भाव को प्राप्त होता है | 
पुराण में भी इसी तथ्य का सकेत मिलता है । 
शेत्याद एकार्णवे तस्मिन्‌ वायुना आपस्तु सहृता । 
वायु ८। १०॥ ब्रह्माण्ड पूं भाग २।७। १०॥ 
श्र्थात्‌--शोत के कारण उस एकार्णुवावस्था में वायु द्वारा आप 
घने--संहत हो गए । 
पश्चिम के विशान में शीत शअ्रथवा 205०७छ६७० प्ध्णएध्ाशणा८ का 
मान--27३3 डिगरी सैसिस्प्रेड है | ब्राक्षणकार इस विपय में क्या जानते 
से, यह जानना चाएि। 
दूध का उदाहरण--श्रव मी दूध ये उबल जाने के पश्चात्त्‌ 
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वायु के स्पर्श से दूध पर मलाई श्राती है। यदि उबला हुश्रा दूध तस्काल 
ढाँव दिया जाए, और उसका वायु से स्पर्श स्वंथा न हो, तो मलाई 
नहीं श्राती । इसी प्रकार आपों के तप्त होने पर वायु-स्पर्श से उन पर 
फेन बना । दूध को जमाते समय भी ढाप देने पर दही पर मलाई नहीं 
होती । 

यदेव तत्‌ फेनो ट्वितीयं रूपम्‌ अरज्यत | श० ६।४।१३॥ 

अर्थात्‌--बह फेन रूप जो दूसरा रूप उत्पन्न हुश्रा । 

आप एक रूप था, और फेन उसका दूसरा रूप | 


ट सतू 

स (फेन ) यदोपहन्यते सदेव भवति | शत० ६) १। १। ३ ॥ 

अर्थोत्‌--वह फेन जब घना (कठोर) हो जाता है, (तब) मृत्‌ दी 
हो जाता है। 

दो प्रशान रूप--इस प्रथिवी पर दो रूप प्रधान हैं। शतपथ में 
लिखा है--- 

अथो हय॑ हा व एतद्‌ रूप॑ सच्च आपश्च | ६।४।१।३॥ 
अर्पात्‌- मृत्‌ ओर श्राप" दो ही रूप हैं । 
अथ यत्तत्‌ कपालमासीद्‌ एबा सा मृत्‌ | शतपथ ६३।१।२८॥ 

श्रथोतू--फिर वह जो कपाल था, यही वह मिट्टी है। इससे प्रतीत 

होता है कि अ्रण्ड के श्रघो माग की त्वक्‌ म्त्‌ बन चुबी थी | 


यन्मृद्‌ इय तत्‌ [प्रथवी]। शत० १४१२६। 
अर्थात्‌ -जो मझृत्‌ रूप है, वही प्थिवी है | 
जब भूमि हिस्ण्यगर्म से पृुथक्‌ हुई तब बह सलिल-रूपा थी। उसमें 
पार्थिव परमाझु जल-लीन थे। उस सललमयी भूमि में शर अथवा 
फेन उत्तन्न हुआ | कपाल के बाह्य भाग से और फेन के कारण 
मत्तिका का प्रादुर्भाव हुआ | इससे स्पष्ट हे कि मत्तिका पृथिव्री रूपी 
मूल तत््त नहीं है । आरम्म में पार्थिव परमाणु क्या रूप रखते थे, इसका 
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अध्ययन अ्रभीश है । 
उस सलिलमयी भूमि के सलिल को कोन-मी शक्तियों अन्तरिक्त में 
शीर्ण होने से बचाती थीं, इसक्रे प्रमाण गवेपणा योग्य हैं | 


अल्पा पृथिवी 


पार्थिव परमाणुओं से आरम्म में जो मत्तिका रूप बना, वह विस्तार 
में अल्प था | विज्ञान के अन्थों में लिखा है-- 


(क) अथ वे तहिं अल्पा प्रथिव्यासीद, अजाता ओपघयः । 


तै० सं० राधरा। 
(ख) यावद्‌ वे वराहस्य चपालं तावत्तीयमग्र आसीत्‌ | 
मै० स० १।६।३॥ 
(ग) एतावती वा इय॑ प्रथिव्यासीद यावती उत्तरवेदि । 
का० स० २५॥६॥। 


(घ) इयती हव वा इयमग्रे प्रथिव्यास प्रादेशमात्री, तामेमूष 
इति बराह उज्जघान | शत» श्डशरशश्शा 
इन सब का भाव यह है कि श्रारम्म में प्रथिवी का परिमाण बराह- 
नपाल, उत्तरवेदि, श्रथवा प्रादेशमात्र था । तब एथिवी अ्रति श्ल्पा थी । 
ऋग्वेद के मन्त्र में कहा है-- 
स धारयत्‌ प्रथिबी पप्रथ॑जच । ११०३।२॥ 
शर्थात्‌--उसने प्थिवी को विस्तीर्ण किया | 
इस पथिवी का विस्तार श्रथवा प्रथन क्सि प्रकार हुआ, सह- 
म्रों योजन चह केमे विस्तृत हुई, यह्द तध्य मन्त्र और ब्राह्मण में होॉँढना 
चाहिए। 
बायु पुराण (त्र० पु० पू० १४१३४) में भी इसका आभास है-- 
तदस्‍्भस्तनुते यस्मात्‌ सवा प्रथ्वीं समन्‍्तत* । 
चातुस्तनोति विस्तारे तेनाम्मग्तनव स्मृत ]| ७५६ )॥ 
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टिप्पणी--प्रथिवी की उत्पत्ति का यह वर्शुन सर्ग के आरम्भ में 
उल्नन्न पृथ्रिवी का है। मन्वन्तर के अन्त में जब प्रथियी दग्ध हो जाती 
है, अथवा जलप्लावन हो जाता है, उसके अनन्तर प्रथिवी के पुन. 
प्रकट होने की प्रक्रिया कुछ श्रन्य प्रकार की प्रतीत होती है । 


३, शुष्काप 


तृतीय अवस्था शुष्काप है | शुष्काप शब्द" का अर्थ है सूख गए 
हैं श्राप: जिसके | इससे स्पष्ट है कि इससे पूव यूर्य उत्पन्त हो चुका था 
श्ौर उसकी उष्णुता से पृथिवीस्थ आप- सूखने लगे थे। तब समुद्रों की 
उदकरद्दित अवस्थाएँ उत्पन्न हुईं । तब प्रथिवी का रूप बढ़ा विचित्र 
था । उस समय यह पृथित्री कू्स पृष्ठ-निभा थी। 


४, ऊष (557,00४ ४८ एप) 

पृथिवी तल के नली के सूखने के पश्चात्‌ ऊष अथवा ऊसर पृथिवी 
प्रकट हुई॥ ऊष शब्द श्रकारान्त है। धात्वर्थानुसार इसका श्रथ्थ है 
जलाने वाला? | ऊष से २! प्रत्यय होकर 'ऊषर' बनता है, जेसे मधु 
से मधुर। ऊसर शब्द स्पष्ट ही ऊबर का अपभ्रश है। हिन्दी और 
पञ्जाबी में प्रयुक्त 'शोरबाली भूमि! का शोरा शब्द भी ऊपर का ही 
विश्रष्ट रूप है। सुश्रुत सूत्र स्थान ३७॥३७, ३८ में 'ऊषक? पद का प्रयोग 
मिलता है |* 


प्थिवी पर ऊष की उत्पत्ति कैसे हुईं, इसका उल्लेख अगले प्रमाणो 
में है--- 


१ तुलना करो--एता वे शुष्क्रा श्राप । से० सं० ३।६।३॥। श्र्थात्‌-- 
ये दर्म हो शुष्क श्राप है श्लोर थे प्लोषधियों का त्तेज है । 

२ ऊपषकादिकफ हन्ति *। इस पर डल्हण लिखता है---'ऊषक, 
क्षारमृत्तिका । घाराणसोसमीपे वदतरदेदे वाहुत्वेन भवति । 
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(क) ऊपान्‌ निवपति' द्यावाप्रथिवी सहाड्ण्स्ताम्‌ | ते 
वियती अब्नूवामू । अस्ववेबव नो सह्द यक्षियसिति । यदमुष्या 
यज्षियमासीत्‌ तदमस्यामदधात्‌ | त ऊपा अभवन्‌ | यदस्या यज्ञिय- 
भासीत्‌ तदमुष्यामद्धात्‌। तदठदश्नन्द्रभसि कऋृष्णम्‌ | ऊपान्‌ 
निवपन्नदो ध्यायेत्‌ ** | तै० स० ४॥२॥हे॥। 

थ्र्थात्‌ू--[ श्रग्ति का चयन करते हुए पहले] ऊप [ --ऊसर मिट्टी 
रफ़े ।**'चू लोक और पृथिवी [ पहले] साथ-साथ थे। वे प्रथक्‌ होते हुए 
बोले | हो हमारा साथ यशिय भाग | जो द्यू का यशिय भाग था, वह 
इस पृथिवो में रखा, वे ऊप हुए। जो प्रथिवी का यजिय भारा था, चह 
यू लोक मे रखा, जो वह चन्द्रमा में कृष्ण है । ऊप को रखते हुए उस 
(यलोक का) ध्यान करे | 

पृथिवी का कितना अ्रश चन्द्रमा में गया । यह केसे गया । चन्द्रमा 
में उस अ्श के जाने से चन्द्रमा का मार कितना बढ़ा तथा पृथिवी का 
भार कितना घटा । इस कारण प्रथिवी श्रीर चन्द्र वी गतियों में क्‍या 
श्रन्तर उसन्न हुआ, इन गम्भीर विपयों में से कुछ एफ का वर्णन श्रागे 
होगा | 

चन्द्रमा में पार्थिव अश का अस्तित्व सन्देष्ट से परे हे । 

यत्र भी लिखा है-- 

यद्वा इसे व्येतां यदमुष्या यक्षियमासीतू तदिमामश्युत्स 
ज्यतोपा, यदूपा भवन्त्यनयोरेवे्न चज्ञियमाधत्त | प्राजापत्या 
वा ऊपा', खर्पो भूयासो भवन्ति | का० ८।२॥ 

यद्वा इमे व्यतां यदमुष्या यज्ञिय तदिमामभ्यसजतोपा." | 
_यदृषा भवन्ति, अनयोरेवैन यज्ञिय आधत्त । प्राजापत्या वा एते। 

१. फिष्ठल के हस्तलेख में 'प्रसुजत' पाठ है, वह शुद्ध है । ढा० रघुवीर 
ने सूलपाठ फी उपेक्षा फरके फाठक्क-पाठ फे प्ननुत्तार 'प्रसुज्यत'ः पाठ 
घना दिया है। यह धनुद्धित है। इस सम्पादन में भ्रन्यत्न भी बहुमत्पा 
में हस्तलेस के मूल घुद्ध पाठों फो प्रशुद्ध समक्रफर बदला गया है । 
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श्व.श्वो भूयासों भवन्ति | कपि० ६॥७॥ 

श्रथोत्‌--जब ये [दा ओर प्रथिवी लोक| दूर-दूर हुए [तब] 
द्यू का जो यशिय भाग था वह इस प्रथिवी के प्रति छोड़ा (+-प्ृश्वी में 
रखा) [बह है] ऊष | जो ऊष होते हैं इन दोनों के ही यज्ञिय भाग का 
आधान करते हैं | प्रजापति देवता वाला हैं निश्चय से ऊष | [इसलिए] 
ये प्रति श्रगले दिन श्रधिक होते हैं। 

ऊमर भूमि साथ की उपजाऊ भूमि को भी ऊमर बनाती रहती है, 
यह सावजनीन दे । 

शतपथ ब्राह्मण में लिखा है-- 

(ख) असो हू वे धोरस्ये प्रथिव्या एतान्‌ पशून प्रददौ। 
तस्मान्‌ पशव्यमृषरमाहुः | **त अउम्रुत आगता अस्यां प्रथिव्यां 
प्रतिष्ठिता | तमनयोद्योवाप्रथिव्यों रसं मन्यन्ते | 

खयोत्‌ू--निश्चय ही उस दौ ने इस प्रथिवी के लिए इन पशुओं 
को दिया । इसलिए ऊघषर माग पशव्य ( > पशुश्रो के लिए हितकारी) 
कहता है ।* ' “वे पशु वहाँ (दो) से आए हुए. इस प्रथिवी में ठहरे 
हैं| उस (उघर) को चू लोक ओर प्थिवी लोक का रस मानते हैं | 

ऊपर अथवा ऊषर का पशुओं फे साथ घनिष्ठ सम्बन्ध है इसलिए 
श्रन्यत्र कहा है-- 

पशव ऊषा' | शत्त० ७१११ ॥॥ 

अयात्‌--पशु द्वी ऊप हैं | 

टिप्पणी--ख-वचन से स्पष्ट है कि उक्त वचन में पटित पशु पार्थिव 
पशु नहीं हैं, क्योंकि इन पशुओं को च्यू लोक से आ्राया हुआ कहा है, 
तथा ऊपर भूमि इन पार्थिव पशुओं के लिए हितकारी नहीं है। पार्थिव 
अथवा मानुष पशु तो दरितिभूमि को चाहते है | 


प्झु 
ऊपर भूमि के तत्त्व को समझने के लिए पशु) पद का आधिदेविक 
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करते हैं | 
(छ) वायुप्रणेत्रा वे पशव. | शत० ४॥४।१।१५॥ 
(ज्ञ) अन्तरिक्षदेवत्या खलु वे पशव । तै० ब्रा० शशशशा। 
(म) तस्मादन्तरिक्षायतना वे पशव । शत० ८ाशर६॥ ' 
(व्यू) पशवों वें मरुत | ऐ,० ब्रा० ३॥१६॥ 
(ट) पशवों वे वर्यांसि | शत० ६१शण। 
इन सब्र का भाव यह है कि अनन्‍्तरिक्षु स्थानीय वायु, मस्त , तथा 
वयासि (पार्थिव पक्ती नहीं) आदि का पशुश्ं के साथ सम्बन्ध है| 
रुद्र भी श्रन्तरिक्ष स्थानीय है | रुद्र का विद्यु तू के साथ सम्बन्ध है| 
अन्तरिक्तुस्थ पशु रुद्र से आग्नेय योग प्राप्त करते हैं | इसलिए रुद्र पशु- 
पति कहाता है। रुद्र का वाहन श्राखु भी अ्रन्तरिक्तस्थ पशु है ।१ 
(5) देव्या वा एता विशो यत्‌ पशवः | शत० ३॥७१६॥ 
अर्थात्‌ -दयू, लोक की प्रजाए हैं जो पशु [हैं]। 
अत स्पष्ट है कि पृथिवी के ऊषर माग केवल पार्थिव-परिणाम नहीं 
हैं, प्रत्युत दू श्र श्रन्तरित्तस्थ पशुओ्ों का इनमें योग है | 
वर्तमान विज्ञान वाले इस ऊघर को सोडियम नाईट्रंड (30वएक 
एश०) अथवा पोटेशियम नाइंट्रेट (?ण#भण्ण फा॥०) का नाम 
देते हैं| लवण में मी सोडियम का प्रधान भाग होता है। श्रायुर्वेंद की 
सुभ्रुत आ्रादि सहिताओं में घड्रस के व्याख्यान में लवण को आग्नेय कहा 
है।* क्या समुद्री जलो में लवण का अ्रत्यधिक भाग इन पशुओं से 
सम्बन्ध रखता है। 
प्रथिवी का विस्तार--ऊषरों के बनने से पूर्च ही प्रथिवी का 
विस्तार पर्याप्त हो चुका था। यद्यपि प्रथिवीस्थ उपलब्ध ऊष-स्थान 
१ शभाखुस्ते [रुद्रस्थ] पशु ॥। श० राह्वराश्णा 
२ सुझ्रुत का पाठ है---'कटु-श्रम्ल-लवणा श्ारनेया !। सुन्र स्थान 
४ड२।७॥ चघरक सें भी लिखा है--'सलिलास्निभूयिष्ठत्वाहलवण: 
सुत)० २६॥४०॥। 
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वर्तमान 'मन्वन्तर की कई घटनाश्रों का फल हैं तथापि उनका मूल 
पूथिवी की प्रथमोत्पत्ति के समय से विद्यमान था | 


५, सिकता 


ऊष अथवा ऊपर के अनन्तर सिकता की उत्पत्ति हुईं। वेदिक 
ग्रन्थों में सिकता की उत्पत्ति का वर्णन निम्न प्रकार से मिलता है-- 

(क) स॒ [ मस्त |] अतप्यत्‌ सा सिकता अस्उ॒ज्यत । 

शत० ६।१।३१।४।॥ 

शर्धात्‌--मत्‌ तप्त हुई, वह सिकता बनी | 

(ख) एप वा अग्निर्वेश्वानरों यद्सा आदित्य । स यदू इह 
आसीत्‌ तस्थेतद भस्म यत्‌ सिकता। मे० स० १॥६।३॥ 

अग्नेवाी एतहेश्वानरस्य भस्म यत्‌ सिकता*। कपिष्ठल ३१६॥ 

अर्थात्‌-यह निश्चय से श्रग्नि वेश्वानर है जो यह आदित्य है 
वह [आदित्य] जो यहाँ था उसकी यह भस्म दे जो सिकता है। 

श्रादित्य कभी परुथिवी के भ्रति समीप था, इसका उल्लेख श्रागे कर गे | 

प्रथिवी की त्वचा पर ही नहीं, अ्रपितु इसके बहुत नीचे के स्तरों 
में मी सिकता मिलती है। सिकता का उस स्तर में अश्रस्तित्व प्थिवी की 
प्राथमिक दशा में भी था वा नहीं, अथवा वर्तमान मन्वन्तर मे ही हो 
गया, ये वातें भविष्य के अ्रष्ययन का विषय हैं) यदि निम्न स्तरों में 
घिकता की उपस्थिति आदि में भी थी, तो यह जानना श्रावश्यक है कि 
वहों पर आदित्य का प्रमाव कैसे हुआ ओर वेश्वानर श्रग्नि ने कैसे 
अपना काये किया । 

(ग) आआजन्त इब हि सिकता। अग्तेवो एतदू वैश्वानरस्य 

भस्म यत्‌ सिकता | शत० ३॥३)१३६॥ 

श्रथात्‌--प्रकाशमान के समान है [यह] सिक्तता | निश्चय से 
वैश्वानर भ्ग्नि की यह भस्म है जो सिकता | 

रेत के कणों में चमक है, यह कौन नहीं जानता | 
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(ब) अग्नेरेतद्‌ वेश्वानरस्य रेतो यत्‌ सिकता। 

शत० ७१११०, ध४शा। 
निश्चय से अग्नि वेश्वानर का यह रेत है, जो सिकता है | 
शतपथ ब्राह्मण ७।५।२॥५४६ में सिकता को आपो का पुरीध कहा है-- 


सिकता वा अपा पुरीषम्‌ | 

दो प्रकार की सिकता--शत० ७।१॥१।४३ में दो प्रकार की सिकता 
का उल्लेख मिलता है-- 

हव ह्विं सिकते, शुक्ला च कृष्णा च | 

अथीत्‌--दो ही प्रकार की सिकता है, शुक्ला और कृष्णा | 

शुक्ला में श्राग्गेय भाग अधिक है और कृष्णा में आप का। 

पार्टिज्ञेग्न लिखता है-- 

प्रग्र८ एण९5४६ लिए छत 5ककात॑ 6९ फरग्ना८ ( (998 5970?) , 
ए९॥0०ण 5800 7$ ८0०0ण९व 95ए फल्ाघरट ठद्वत6 प्राणी] ०१ जाली 
77287 08 6880ए86 97 एछणाएए्ठ जाप घटा, पु०छरफप्‌ 

श्रथोत्‌--रेत का विशु द्वतम रूप श्वेत है । 

सिक्रता को अ्रग्रेजी में भा।0४ कहते हैं। इसमें सिलिकोन तथा 
अक्मीजन होती है (५70 2) | सिलीकोन कमी स्व॒तन्त्र नहीं मिलती | 
उसकी अ्राक्सीजन (वैश्वानर अग्नि १) से घनिष्ठ मैत्री है | 

पुथिवी के आरम्मिक दिनों में सिलीकोन का सरपतन्त्र अस्तित्व 
अवश्य था । पर आदित्य के समीप होने से किस प्रकार उसने आक्सी- 
जन से मेल कर लिया, यह जानने योग्य है | 

ग्रहों में सिऊता--एनसाईक्लोपीडिया ब्रिटेनिका में लिखा है-- 

[६ (ज्ञा23) 485 एाँ50 एथ्टा ण्पातव 85 8 ००7्रष्पापथ्ा ७ 
एश्चा0प5 9375 ए [90845 800 08५ 96९7 7९0०ए2ए2९6 था उदा5 

(माग २०, प० ६५५) 

अर्थात्‌ू--ग्रहढां के विभिन्न भागों में रेत का श्रश पाया जाता है। 

तारों में भी यह है। 
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६. श॒क्रा 


सिकता के अनन्तर शकरा की उत्पत्ति हुई। शतपथ ६१३४ में 

लिखा है-- 
सिकताभ्य' शकराम्‌ | 

अर्थात्‌-सिकता से शकरा उस्न्न हुए | 

शकरा का शअ्र्थ है, ककर | शकरा का वर्णन वैदिक अर्न्थों में इस 
प्रकार मिलता है--- 

(क) इन्द्रो वे बृत्राय वज़न प्राहरत। तस्य या विप्रषा आसंस्ता 
शकरा अमवन । मै० सं० १६॥३॥ 

अ्रथोत्‌--इन्द्र ने निश्चय से बृतच्र के लिए वज्ध* का ग्रहार किया; 
उसके जो छुटे थे वे शकरा हो गए | 

(ख) इन्ह्रो वृच्राय वज्ञ प्राहरत्‌ | स ज्ेेघा व्यभवत्‌ , स्फ्यर्त्तीयें 
रथस्तृतीय यूपस्वृत्तीयम्‌ , थे उन्‍्त. शरा अशीयेन्त ता; शकरा 
अमवन्‌ | तै० स० ४॥२॥६॥। 

अर्थात्‌-इन्द्र ने बृत्र के लिए वद्ध का प्रहार किया, वह [ वच्ध ] 
तीन प्रकार से हो गया | स्फ्य, रथ शऔ्रौर युप। जो उस [ बच्च ] के 
भीतर के शर बिखरे वे शकरा हो गए । 

(ग) तेजो वा अग्ता अदघुयच्छुकरा | काठक ८ार॥ 

अर्थात्‌-तेज ही अग्नि में रखा जो शकरा है | 


१. भोले भ्रथवा हिसपात के समय मिरने वाले हिसकरों फो भ्राज भी 
शिमला प्रदेश में जनसाधारण को भाधघा में वज्ध भ्रथवा बजरी 
कहते है । 
शत्तपथ में लिखा है--वज्जो वा आप+] १४७।१४२०॥ 
कोषोतकि में इस की व्यास्या है--आप. इति | चतू प्रथम॑ 
वज्ररूपम्‌ | १शारशा 
शब्टी भाप के जिन सॉेछऊ सफऊ्चजरे 4 अभी छ३० छत पा 3 | 
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(घ) अग्नेरेतदू वेश्वानरस्य रेतो यतू सिकता। 

शत० ७१११०, ४शा 
निश्चय से श्रग्ति वैश्वानर का यह रेत है, जो सिकता है | 
शतपथ ब्राक्षण ७१२५६ में सिकता को आरर्पो का पुरीष कहा है-- 


सिक्रता वा अपां पुरीषम्‌ | 

दो प्रकार की सिकता--शत० ७३।१॥४३ में दो प्रकार की सिकता 
का उल्लेख मिलता है-- 

हव हि सिकते, शुक्ला च कृष्णा च | 

अर्थात्‌--दो ही प्रकार की सिकता है, शुक्ला और कृष्णा | 

शुक्ला में श्राग्गेय भाग अधिक है और कृष्णा में आप का | 

पाटिज्नंटन लिखता है-- 

परम कण8५ िए एी 8१90१ श८ छाल ( ((श95 5४002); 
जलएए $870 45 ए००फए९९ एए फेदाफार ठत€ ग्रापणाी ० जारी 
प्रा8ए 96 ठा580ए80 05ए ४%०गाणड़ जाए पछर८ा, पुृ० छर५ 

अथात्‌--रेत का विशुद्धतम रूप श्वेत है । 

सिक्कता को अ्रग्नेजी में आआ०४8 कहते दें | इसमें सिलिकोन तथा 
आवमीजन होती है (७:0 2) | सिलीकोन कमी स्वतन्त्र नहीं मिलती | 
ठसकी आरक्तीजन (वैश्वानर अग्नि १) से घनिष्ठ मैत्री हे | 

पृथिवी के आरम्मिक दिनों में सिलीकोन का स्वतन्त्र अस्तित्व 
अवश्य था | पर आदित्य के समीप होने से किस प्रकार उसने आवसी- 
जन से मेल कर लिया, यह जानने योग्य है। 

ग्रहों में सिकृता--एनसाईक्लोपीडिया ब्रिटेनिका में लिखा है-- 

॥६ (शोाट३) 785 350 9९९०0 लिएाव 858 8 ९८णाशापल्या 0 
एश00$ 9375 0 एॉका९(5 800 98५ 9९९० ९002707260 पा 55 


(भाग २०, ४० ६५५) 
अथातू--ग्रहां के विभिन्न भार्गों में रेत का अश पाया जाता है। 
तारो में भी यह हे । 
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६. शक्करा 

सिक्रता के अ्रनन्तर शकरा की उत्पत्ति हुई । शतपथ ६।१३१॥७५ में 

लिखा है-- 
सिकताभ्य: शक राम । 

अथोत्‌ --सिकता से शकरा उत्पन्न हुए | 

शर्करा का अर्थ है, ककर | शर्करा का वर्णन वैदिक ग्रन्थों में इस 
प्रकार मिलता है-- 

(क) इन्द्रो वे वृत्नाय वज् प्राहरत। तस्य या विप्रषा आसंस्ता 
शक रा अभवन्‌ | मैं० सं० १॥६।३॥ 

अथौत--इन्द्र ने निश्चय से दृच्न के लिए बद्ध" का प्रह्यर किया, 
उसके जो छींटे थे वे शकरा हो गए, । 

(ख) इन्द्रो बजाय वर्ज प्राहरत्‌। स त्रेधा व्यभवत्‌ , सफ्यस्त्तीर्ये 
रथम्तृतीय यूपस्तृतीयम्‌ , ये ब्त्तः शरा अशीयैन्‍्त ता; शर्करा 
अभवन्‌ | ते० स० ५॥२॥६।। 


अ्र्थात्‌-इन्द्र ने कृत्र के लिए वच्ध का प्रह्मार किया, बह [ वंज्ञ 
तीन प्रकार से हो सया | स्फ्य, रथ और यूप। जो उस [ वज्ध ] के 
भीतर के शर बिखरे वे शर्करा हो गए.। 

(ग) तेजो वा अग्ना अदधुयच्छुकेरा | काठक ८।२॥ 

श्र्थात्‌-तैज ही अ्ररिति में रखा जो शकरा है । 


१, झोले अथवा हिमपात के समय गिरने वाले हिमकरपो को भ्राज भी 
शिमला प्रदेश में जनसाघारण की भाषा में वज्ध ध्रथवा बजरी 
कहते है । 
शतपथ में लिखा है--वज्जो वा आप+:| ११७॥१२०॥ 
कोबीतकि में इस की व्याख्या है--आप इति। ततू प्रथस॑ 
चजञरूपम्‌ | श्शरा। 
इन्हीं श्राप के हिमभूत कंकर वज्त है । यही इन्द्र का आायुध है । 


१्०्प वेद-विद्या-निदर्शन 


पूर्व पुष्ठ ६५ पर कपिष्ठल सह्ता से ऐसा ही प्रमाण दिया गया 
है | श्रग्नि में तेज कैसे धारण कराया गया यह समभने योग्य है । 

शर्करा से प्रथिवी का € हृण--पहले प्रथिवी दलदल के समान 
शअकठोर थी। उसके ऊपर के तह पर ऊषर और सिकता के उत्पन्न हो 
जाने पर भी आन्तरिक भाग अऋमी कठोर नहीं हुआ था। पुथिवी के 
आन्तरिक भाग में शकरा की उत्त्ति होने पर उसका श्रान्तरिक भाग 
भी दृढ >- कठोर हुआ । विशान के गन्थों में लिखा दै-- 

(क) शिथिरा वा इयमग्र आसीतू। ता प्रजापति: शर्कराभि- 
रह'हत्‌ | में० स० १६।३॥ 

(ख) आरदद्रेव हीयमासीतू | ता देवा: शक राभिरद हत्‌ । 

का० स० २॥१॥ 
(ग) आर्द्रेव हीयमासीत्‌ | ता देवा शकेराभिरद हन । 
कपिष्ठल ६॥६।। 

(घ) एवमिमा प्रतिष्ठां शक राभि पयेब्ृ 'हुन्त | शत० 

इन सब का भाव यह है कि पहले प्रथिवी ढीली अ्रथवा श्राद्रों के 
समान थी | उस में शकरा की उत्पत्ति हुई और शकंरा के द्वारा प्थिवी 
का द हण हुश्रा । 

नदियों और पर्वतों से भी एथिवी का दृहण हुआ, यह आगे 
लिखेंगे | 

आज भी भवन आदि के निर्मोण के लिए नींव में शकरा---ककर-- 
बजरी कूटकर नींव स्थल की भूमि का द हण किया जाता है | 


७, श्रश्मा 
शकरा के अनन्तर अश्मा (++पाषाण) की उत्पत्ति हुई। शत्तपथ 
६।११३॥३ में लिखा है-- 


शर्कराया अश्मानम्‌ [अस्जत]। तस्मात्‌ शकंराश्मैव 
अन्ततो मवति | 
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शर्थोत्‌ु-शकरा से अश्मा झो उत्पन्न किया । इसलिए, शकरा 
अश्मा ही श्रन्त में बन जाती है | 

तस्य [वृत्रस्य] एतच्छरीर यदू गिरयो यदश्मान । 

शत० ३।४॥।३।१३॥ 

अर्थात्‌ू--उस बृत्र का ही यह शरीर है जो गिरि और अश्सा हैं । 

तृत्र का व्याख्यान आगे होगा ) 

शअश्मा और गिरि आदि का भेद भी आगे लिखा जायगा । 

शकरा के छोटे-छोटे कण एकत्र हुए, और सपीडन द्वारा सहतत 
होकर श्रश्मा बने, इस का विवेचन पुनः करेंगे | 


८, अय! और हिरण्यम्‌ । 
अश्मा के श्रनन्तर श्रय >-लोह की उत्पत्ति हुई) तै० स० ४॥७॥५४. 
में ग्रय और लोह दो पद हैं। महामारत में लिखा है-- 
अश्मनो लोहमुत्यितम्‌ | उद्योग पर्व 
अर्थात्‌-अश्म से लोह उत्पन्न हुआ | 
धातुश्रो में श्रय.--लोह प्रथम धातु है। लोह के अनन्तर रागा 
सीसा शआ्रादि अन्य धातुर्ण, उस्तन्न हुई | हिरएय अर्थात्‌ सुवर्ण श्रन्तिम 
धातु है | सुवर्ण के विषय में रसाणंव तन्त्र ७६६ में लिखा है-- 
रसजं" क्षेत्रजं चेव लोहस' करजं तथा | 
त्रिविधं जायते हेम चतुर्थ नोपलभ्यते ॥ 
अथोत्‌--देम की उत्तत्ति रस -पारद के [ कृत्रिम] योग से, क्षेत्र -- 
श्राकर--खान से अथवा नदियों से तथा लोह के साकय से होती है । 
चौथे प्रफार का सुबर्ण नहीं होता । 
लोह किन परिस्थितियों में बसा, यह जानना चाहिए | 


१ विष्णुगुप्त कौटल्प ने ध्राठ प्रकार के सुवर्णों फा उल्लेख फरते 
हुए रसविद्धम्‌ शब्द से इसका सकेत किया हैं। श्रादि से श्ू० ३४ ॥ 


११० वेद-विद्या-निदुशन 


8, ओपषधि-वनस्पति के प्रादुर्भाव से पू् की एथिवी की 
अवस्था 


आओघधि वनस्पतियों के प्रादुभीव से पूर्व प्थिवी की अवस्था कैसी थी, 
इसके निद्शंक कतिपय वचन श्रागे उद्धृत किए जाते हैं-- 
(१) काल्वाली हृता द्वेय॑ं तहि प्रथिव्यास | 
मा० शत्त० २(२(४॥३॥ का० शत० शरद! 
अथीत्‌-- गल्ली थी निश्चय से यहद्द प्रथिवी | 
(२) अथ वे तहिं अल्पा प्रथिष्यासीद्‌ अजाता ओषघय । 
अथीत्‌--निश्चय से अल्पा पृथिवी थी, नहीं उगी थीं ओषधिया । 
(३) ऋक्षा हू वा इयमग्र आसीत्‌। तसया देवा रोहिस्या 
वीरुघोडरोहयन्‌ | मै० स० १।६।६।२॥ 
अथीत्‌--लोम रहित" निश्चय से यह प्थिवी पहले थी। उसमें 
देवों ने रोहिणी में वीसत्‌ -- लताओं को लगाया । 
रोहिणी नक्षत्र ने प्रथिवी पर ओषधि वनस्पतियों के प्रादुर्भाव में 
साहास्य किया, यह जानने योग्य है | 
(४) अथ वा इय॑ तहिं ऋक्षासीद्‌ अलोमिका। तेउब्नुवन्‌ तस्से 
कामायात्ञभमामहै यथास्यामोषधयश्च वनस्पत्तयश्च जायन्ता इति | 
मै० सं० राधर)।* 
अर्थात्‌ू--निश्चय से यह ऋतच्चा थी लोम-रहिता | वे देव बोले--- 
उस काम के लिए आलमन करते हैं जेंसे इसमें ओषधिया और 
वनस्पतिया उत्तन्‍्न हों | 
(५) त इमे लोका अमवन्‌ ऋत्षञा अनुपजीवनीया+ ) 
कथमिसे लोका लोम गृद्दीयु" ) जै० ब्रा० २२४४ 
१. ऋक्ष का ध्॒र्य लोम रहित है, यह श्रगले उद्धरणों से स्पष्ट है । 
२. तें० सं० छ७ै!३१४ ता० दक्वञा० २०१४।५॥ 
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अर्थात्‌- वे ये लोक ये ऋच्ष अनुपजीवनीय, प्राण धारण करने के 
अयोग्य । ' किस प्रकार ये लोक लोम अहण करे ) 

(६) इये वा अलोमिकेवात आसीत्‌ | ऐ० ब्रा० २४२२।॥ 

(७) ओषधिवनस्पतयों वे लोमानि | जैं० ब्रा० र[४४॥ 


अयोत्‌--यह निश्चय से लोम रहित के समान आरम्म में थी। 
श्रोषधि वनस्पतिया ही निश्चय से लोम हैं । 

इन सव उद्धरणों से स्पष्ट हे कि ओषधि वनस्पतियों की उलत्ति से 
पूर्व यह प्रथि4्री गल्ली-सी थी | श्रत्त एव इसे कृमप्रष्ठनिभा? (कछुए, 
की पीठ के समान कठोर, लोग रहित) भी कहा जाता है। 


ओपधि वनस्पति की उत्पत्ति 


तय: द्दिण्य की उत्पत्ति के पश्चात्‌ प्रथिवी पर श्रोषधि वनस्पतियों 
की उत्तत्ति हुई। ओषधि वनस्पतियों की उत्पत्ति में सोम का प्रधान हाथ 
था | रसीलिए वैदिक ग्रन्थों में लिखा है--- 


सोम ओपथधीनामधिपति । श्रथव 


अर्थोत्त--सोम ओषधियो का श्रधिपति है | 

सोम का स्थान दुलोक है | थुलोक से पृथिवी पर सोम के श्रवतग्ण 
में वृनत्च श्रौर आदित्यरश्मिया सहायक होती हैं। जैमिनीय ब्राह्मण में 
लिखा है-- 


सोम वे राजान यत्‌ सुपर्ण आहरत्‌ समसिनन्‌ तस्य वा बिप्नषो 

अपतरता एचेसा ओषबघयोड्मवन्‌। सवो उ ह वे सौस्या ओपवय । 

१।३५७)॥॥ 

अर्थात्‌-+निश्चय से सोम राजा का सुपर्ण ने जो आहरण किया 

था, मेदन किया था, उप्के जो छोटे गिरे, वे ही ग्ोपधिया हुई | सब ही 
शओ्रोपधिया निश्चय से सौम्य हैं | 


श्श्र्‌ वेद-विद्या-निद्शेन 


बीजोत्प्च्ि 


सोम और प्रथिवी के सयोग से पहले बीच की उत्त्ति हुई | तत्पश्चात्‌ 
ओपषधि वनस्पतियों की | महाभारत शान्तिपर्ब में लिखा है-- 
बीजमात्र पुरा सष्टम। १८४।१०७॥ 
अर्थात्‌--बीज-मात्र की उत्पत्ति पहले की | 
नावीजाज्ज्ञायते किव्चित्‌ ।२६६।१२॥ 
अथीत्‌---विना बीज के उत्तन्न नहीं होता कुछ । 


ओपधि-विषयक असाधारण तथ्य 

ओषधियों की आरम्म की श्रवस्था केसी थी। इस विषय पर मेत्रा- 
यणी सहिता से एक आश्वयूजनक प्रकाश पडता है ) उसमें लिखा हे-- 

प्रजापतिर्वाँ इद्मग्र आसीत्‌ त वीरुधोष्म्यरोहन्‌ | अछुर्यों वा 
एता यदोषधय.। ता अतितिष्टिघिषन. अतिष्टिघं नाशक्नोत्‌ | 
सोडशोचत्‌ । सोइततप्यत्त्‌ | ठततोडग्निरसुज्यत। त्तमग्नि सूष्ट' वीरुचा 
तेज्ञोडगच्छत्‌ । ता अशुष्यन्‌ | न ततः पुरा अशुष्यन | 

अर्थात्‌- प्रजापति दी पहले था। उसके अनन्तर वीझुतू ऊगे। 
देवत्व रहित (+-अग्नित्व से रहित) निश्चय से ये [थीं] जो ओषधियों | 
[प्रजापति ने| उनको हिंसित करना चाहा, [परन्त] हिंसित (नष्ट) न 
कर सका । उसने विचार किया, उसने तप किया। तत्पश्चात्‌ अग्नि 
उलन्‍न हुआ | उस उत्तस्न हुए अग्नि को वीरुघों का तेज प्राप्त हुआ | 
[तिजोद्दीन] वे सूख गई । नहीं उससे पूर्व सूखती थीं । 

पृथिवी पर यह अवस्था कब तक रही, यह अनुसन्धेय है। प्थिवी 
पर श्रमी भी श्रनेक ऐसे तृण हैं, जिनकी जड़ें मूमि में सुरक्षित रहती हैं 
शोर अनुकूल जलवायु पाकर पुन फूट जाती हैं । 

ऐसा अमिप्राय पै० स० ५१११० में भी है-- 

नह सम वे पुरा उग्निर्परशुवृक्ण दहति | 

अर्थात्‌--पहले अग्नि परशु से बना कटे को नहीं जलाता था | 


पृथिची का इतिहास ११३ 


उस समय बछृक्ष केवल जल ऊपर खींचते थे ) अग्नि था नहीं । 
देखो मै० स० ३ १।६॥ 

मैत्रायणी सहिता में एक ओर सत्य मी स्पष्ट किया गया दे । यथा-- 

प्राचीन वे सौमीरोषधयः । प्रतीचीन रौद्ी । न हि प्राचीन 
शुष्यन्ति | शुष्यन्ति प्रतीचीनम्‌। मै० स० २।१।४॥ 

अ्र्थात्‌ -ओषधियों का मूल माग सोम-प्रघान रहता है। ऊपर का 
अन्तिम भाग अ्रग्नि-प्रघान होता है। मूल सूखते नहीं | सूखते हैं ऊपर 
के भाग | 

तुलना करो, शत १श६।०। 

प्रतीत होता है, आग्नेय परमाशु ऊपर-ऊपर चलते जाते हैं । 
जल जितना मूल में रहता है, उतना ऊपर नहीं चढता | यह बात 


प्रत्यज्ञानुकूल है। 
आग्नेयी एथिवी 

विज्ञान के ग्न्यों में प्थित्री को बहुधा श्राग्नेयी अयोत्‌ आग्नेग 
परमाणुओश्ोों से ओत-प्रोत कहा है | यथा--- 

(१) आग्लेयी प्थिवी | ता० ब्रा० १५ | ४ ८ ।॥। 

अर्थात्‌-अ्रग्नि से युक्त है यह प्थिवी | 

(२५) आग्नेयोड्यं लोक. | जे० उ० १।३७। २॥ 

श्रथोत्‌--अग्नि से युक्त है यह [प्रथिवी] लोक | 

इस लोक को ही प्रघानता से श्राग्नेय कहा है, और दूसरे लोक 
को नहीं, इसका कारण भी जानने योग्य है। श्रनेक पार्थिव पदार्थों में 
आग्लेय योग अधिक है ओर अनेक में न्‍्यून। यथा गन्धक श्रथवा 
शुल्वारि (--६०फ़ाण) में यह अधिक है | इसी प्रकार शमी अ्रश्वत्य 
और वेणु में ग्रधिक और दूसरे काष्ठों में न्‍्यून ) जो धातु अधिकाधिक 
ताप से पिघलती है, उसमें आग्नेय योग न्यून प्रतीत होता है ! 

गन्ध युक्त पदार्थ आग्नेय योग के कारण ऐसे हैं। शतपथ ब्रा« 
३।४। २। १७ में कहा है--- 
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गन्धो हैवास्य [ अग्ने ] सुगन्वितिजनम्‌ । 
गुग्ुल आदि दक्ष भी ऐसे हैं। गन्धक मे गन्ध का कारण भी यही 
है | सुवर्ण मी आग्नेय हे | (देखो, कपि० ३६।४॥) 


अग्निगर्भा पृथिवी 


पृथिवी त्वकू पर अधिक अग्नि नहीं है । अतः पृथिवी में अग्नि का 
सर्वाधिक योग कहाँ है, यह विचारणीय है | इसका स्पष्टीकरण करते 
हुए कहा है-- 

(३) अग्निग्भों प्थिवी | शत० १४ | ६ ४। २१ ॥ 

अ्र्थोत्‌ू--अग्नि गर्भ में दे पृथिवी के | 

याजुध मन्त्र और उसका ब्राह्मण अ्रति स्पष्ट रूप में कहते हैं--- 

(४) मात्ता पुत्र यथोपस्थे साम्नि' विभतु गे आ ( यजुः 
११४७ ) इति। यथा मातम पुत्रमुपस्थे विश्वयादेवमरस्नि गर्भ 
विभत्वित्ति ( शव० ६।५। १। शश॥ 

अयथात्‌--माता पुत्र को जेसे उपस्थ (--गोद अथवा गर्म) में धारण 
करती है [ उसी प्रकार |] वह [ प्रथिवी ] अग्नि को" धारण करे 
गभे में। 

यही वथ्य अन्य प्रकार से-प्रथिवी के गर्भ में अग्ति का वास 
है, यह भाव अन्य प्रकार से भी व्यक्त किया गया है। शतपथ ब्राह्मण 
का प्रवचन दै-- 


त्रिवृद्‌ ह्वि-श्यम्‌ [ प्रथिवी ]।54।४॥।] ४।॥२॥ 
अथोत्‌--तीन इतें| वाली यह प्रथिवी है। इस की विष॒द व्याख्या 
ताणब्य ब्राह्मण में मिलती है--- 


१ क्पिष्ठल कठ ३४३१ में इस मन्त्र के पाठ में प्रग्ति का चिशेपण 
'पुरोष्या है। पुरीष्य श्रग्नि विषयक्ष एक बचन हम झ्ागे घू० १२१ 
पर उद्ध,त करेंगे | तया देखो सं ० सं० २। ७ ११ का पाठ । 
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अग्निना प्थिव्या--ओपधिभि.--तेलाय॑ [ प्थिवी ] लोक 
त्रिद्नतू। 7० । १। १॥ 

अर्थात्‌--अ्रग्नि से, प्रथिवी से, श्रोषधियों से यह लोक त्रिव्ृत्‌ है | 

श्ग्नि सबसे अन्दर, उसके चारों ओर प्रथिवी, ओर एथिवी पर 
ओपषधियाँ | सब से अन्दर आग्नेय परमारु हैं। एथियी के अन्दर नदियों 
आदि हैं । 

निस्सन्देह महाभूत अग्ति आदि के श्रस्तित्व को स्वीकार किए विना 
जगत्‌-चक्र समर में नहीं श्रा सकता | 

एतद्विषयक वर्तमान-विचार--वर्तमान पाश्चात्य वैज्ञानिर्को के 
एतद्विपयक विचार्रों का सग्नह गेमो के निम्नलिखित वचर्नों में मिलता है। 
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र्टाट, ही पड परधशाह! विाटरत 0९00ए, णिगराएट्ु 77076 एी40 
97 एल ८८० एण (6 १8708 52009, एाएश 9९877 3 ०ण7एश6दए 
770९0 886 ??7 

अथौत्‌ - यह देखना कठिन नहीं, कि कमी पएृथिवी-त्वक्‌ ठोस सिक्‍्कड़ 
रूप में न थी, प्रत्युत पिघली चद्टानों का एक जलता गोला था | प्रृथिवी 
के अन्दर का श्रध्ययन प्रकट करता है कि पृथिवी का अ्रधिकाश श्रब भी 
पिघली दशा में है । और “ठोस भूमि?” तो तुलना की दृष्टि से एक पतली 
चादर सी है। यह चादर पिघले द्रव्यों पर तेरती है। एथिवी के अन्दर 
का ताप प्रति सहस्त-फुट नीचे की ओर १६ डिगरी फारेनहाईट बढता 
है | दक्षिण श्रफ़ीका की सोने की रोविनसन कान में, जो रुसार की सबसे 
गहरी कान है, दीवार इतनी गरम हैं कि मनुष्य उसमें भूना जाए, पर 
उसे ठण्डा रखने का प्रबन्ध है | 

प्रथिवी का ६७ प्रतिशत अश पिघली दशा में है। 

फिर वही लिखता है--- 

2. 06 (व्प्राएधशपार 0 ए6 700:५ ६६९४00ए ॥707९8525 38 
"ए९ 08 १6९ए००7 20 परहच्कुधा एथाव४पा 7९४ इणाश०८ ३ 

अ्रथीत्‌ू--चट्टानों का ताप जितना हम गहरा पहुँचते जाएँ क्रमश: 
बढता जाता है | 

पुन वह लिखता है--- 

3. 0एाएड घाद 495६ एच० जि07 एव्श3 पल प्टणफ्टा भार ० 
70050 0 ४6 छत 485 एथ्णशप८व ए8०प९४ए एाएए7908९प, 270 
फाश पं ००णापट्ट गिल ४8४ ए९ढ८ा 000गफ८व (0 पाल 0ए67 फश8 
0705 9009९ 3३ 

अर्थात्‌ू--गत २०००, ०००, ०००, ००० वर्षों में प्रथिवी का ताप 
लगभग समान रहा है। ठख्डे प्रभाव प्थिवी त्वकू तक ही सीमित हैं । 

इस पर प्रश्न होता है कि क्‍या यह पृथिवी आरम्भ से ही आस्नेयी 
थी श्रथवा उत्तर काल में इस से श्रग्नि का प्रवेश हुआ । हमारा अ्रच्य- 


7. झात्ट्रा्णोप ४ पाल झशफ, 9 27.28, 2 9 पा 3 7? 99- 
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यन बताता है कि आरम्म में पुथिवी आग्नेयी न थी । यदि वह आरम्भ 
में आग्नेयी होती तो वह आ्राद्यन्त आद्री न होता ।* निम्नलिखित विवे- 
चन भो इसी तत्व की पुष्टि करते हैं । 

अतिदाह से रक्षा-तैं० स० में अग्निचयन के प्रकरण में लिखा है-- 

क--श्रजापतिरग्निमचिकी पत | तं॑ प्रूथिव्यत्रवीतू-त संय्यम्नि 
चेधष्यसेडति मा वच्ष्यति । सा त्वाति दह्य माना विधविष्ये, स पापी- 
यान्‌ भविष्यसीति । सोऊबत्रवीत्‌-तथा वा अह करिष्यामि यथा त्वा 
नाति घद्थतोति | स इमामभ्यसशत्‌-पजापत्तिस्तव्वा सादयतु तया- 
देवतयाड्वि रस्वदू भ्रुवा सीद, इतीमामेवेष्टकां ऋत्वोपाधत्तानति 
दाह्यय | ते० स० ४।५॥२॥॥ 

अर्योत्‌ -प्रजापति ने [प्रृथ्वी पर] श्रग्नि के चयन की इच्छा की | 
उस [प्रजापति] से प्रथिवी वोली--नहीं मुक्त पर अग्नि का तुम चयन 
करो, मुझे अग्नि श्रघिक जलाएगा । वह [ में] तुम्हारे द्वारा जलाई गई 
काँगूगी,हिलूं गी ।* [इसलिए] वह [तुम | पापी होवोगे । 

वह [प्रजापति] बोला--बैसा मैं निश्चय से यत्न करूँगा, जैसे 
[अग्नि] तुम्हें श्रधिक नहीं जलाएगा | प्रजापति ने इसे छूश्रा--“प्रजा- 
तिस्तवा सीद? [मन्त्र] से इसो इष्टका को रखकर अ्रग्नि का श्राधान 
किया, श्रधिक जलाने से बचाने के लिए. । 

ते० स० में किस सुन्दर प्रकार से अतिदाह से कम्पन का उल्लेख है | 


१ द्रष्टव्य-पूर्व पृष्ठ ६२-६४ के प्रमाण । 

२ ॒पाघ्चात्य वैज्ञानिकों का निष्कर्ष हे कि प्रत्येक द्रव्य के प्ररणु ताप के 
ध्रधिकाधिक होने पर भ्नघिकाधिक फम्पन प्थवा गति फरते हे । 
गेंसो लिखता है--- 
च॒ुध6 ग्राण८८योे८३४ 0 एटए प्राशटाउ३] 9009 2६ 0077] एशाएटः- 
शा शवा 3 जे एज एशपगादा गा0000, 270 6 95६८८ 


पाध्ए प्र०ए०८, प6 गणांलदा गा 9200ए इच्थटा5.. (घाढ फ्रापय १०१ 
छैध्चता 6 फ८ 5०७, 9 79) 
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इसी सहिता में पुनः लिखा है--- 

ख--इय वा अग्ते रतिदाह्ददविभेत्‌ , सेता अपस्या अपश्यत्‌ | 
ता उपाधत्त । ततो वा इमा नात्वदह्ददू, यदपस्या उपदधाति | 
तै० स० ४४२१०॥ (तु० कपि० ३१११) 

अथोत्‌-- यह [एथिवी) निश्चय से अग्नि के अतिदाह से डरी, 
उसने इन अपस्या [नाम की इष्टकाश्रों ] को देखा, उनकी रखा | इस- 
लिए इस [प्रथियी] को श्रधिक नहीं जलाया, जो अपस्याओओं को रखता है। 

ग-इयं वा अग्नेरतिदाह्यदविभेत्‌ सेतद्‌ द्विगुणमपश्यत्‌ , 
कृष्र' चाकृष्ट च | ततो वा इसां नात्यदहदू, यत्क्' चाकृष्टं च 
भवत्यस्या अनतिदाह्वाय । तैं० स० शरण (ठु० कपि० ३१५) 

श्रर्थातू--यह [एथिवी] निश्चय से अग्नि के अति दाह से डरी ) 
ऊसने इस ह्विगुण को देखा, कृष्ट और श्रकृष्ट को | इसलिए उसने इसे 
नहीं जलाया। जो कष्ट और अश्रकृष्ठ होता है, वह दाह के श्रमाव के 
लिए है । 

टिप्पणी--अग्निचयन यज्ञ में पहले वेदि में इष्टकाओं का चयन 
होता है तत्पश्चात्‌ श्रग्नि का आधान किया जाता है। इृष्टकाओं का 
चयन करने से कुए्डस्थ अग्नि का प्रमाव एयथिवी-त्वक पर अ्रधिक नहीं 
होता । प्रजापति ने परथिवी में अग्नि का चयन करते हुए उसे श्रतिदाइ 
से बचाने के लिए इृष्कास्थानी किन तत्वों की स्थापना की, यह विवे- 
चनीय है । 

तृतीय उद्धरण में प्रथिवी की अतिदाह से रक्षा का साधन कृष्ट और 
अकुछ को कहा है। अकृष्ट भूमि प्रायः वह होती है जिस पर बाढ़ के द्वारा 
लाईं गई मिद्दी को तह जम जाती है। बह मिट्टी शीत गुण प्रधान होती 
है | उत्त से पृथिवी की अतिदाह से उसी प्रकार रक्षा होती हे, जैसे अति 
परकुपित पिच के रोगी को दाह से बचाने के लिए चन्दन अथवा ग्राचनी 
मिद्ठी का लेप किया जाता है। इसी प्रकार कृष्ट भूमि में इल आदि के वर्षण 
से प्ृथिवी की ऊपरी-त्वक्‌ के विदीण होने से अन्दर की गरमी बाहर निकल 
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जाती है 

कृष्ट और श्रकृष्ट भूमि मे उत्पन्न ओषधियो द्वारा भूमिस्थ अग्नि के 
ग्रहण किए जाने से भी प्रथिवी की श्रतिदाह से रक्ता होती रहती है । 
कृष्ट और अक्षष्ट से श्रोषधियाँ आ्रादि जन्मती हैं| इस क्रिया से पार्थिव 
अग्नि कैसे अत्यधिक दाह नहीं करता, इसका कुछ ज्ञान अगले प्रमाणों 
से होगा | 

(क) दारुगत अग्नि'--मद्टा ० शान्तिपव श्र० ११२ में श्लोक है -- 

अग्निदीरुगतो यदहद्‌ भिन्‍से दारो न दृश्यते | 

तथैवात्सा शरीरस्थ ऋते योगान्न दृश्यते ॥५६॥ 

अथात्‌ू--अ्रग्नि दारु में गया हुआ, जिस प्रकार भेदन होने पर दारू 
के नहीं दिखाई देता। 

इस दारुगत पद से स्पष्ट है कि वृत्तों में अग्नि का प्रवेश होता है। 

मन्त्रसे---इसका मूल मन्त्र में है-- 

गर्भो अस्योषधीनां गर्भो वनस्पतीनाम्‌। 

गर्भो विश्वस्य भूतस्याग्ने गर्भो अपामसि॥ मे ० सं० २७१०। 

क्र्योतत--गर्म हो ओषधियों का, गर्म वनस्पतियों का, हे अग्ने । 

(ख)ओपषधि--शतपथ २२४५ के श्रनुसार श्रोषधि पद का अथ 
है, ओष॑ घय इति, अर्थात्‌-दाह शक्ति को घारण कर | 

इस से प्रतीत होता है कि श्रोषधियाँ आदि प्रुथिवी गत आग्नेय 
परमाणुओ्रों को अहणण करती रहती हैं । इन में आग्नेय परमाणुश्रों का 
प्रवेश जल के साथ होता है, श्रथवा किसी श्रन्य प्रकार से, यह विवेच- 
नीय है | यही कारण है कि अत्यधिक आगग्नेय परमाणु प्रथिवी के श्रन्दर 
समाविष्ट नहीं रहते | इस विषय में श्रगला कपिष्ठल-बचन है--- 

तस्माद ग्निस ध्यत ओषधी- प्रविष्ट, | ४१।७॥ 

बच्चों में से कुछ एक में आाग्नेय-परमारु वहुत अधिक होते हैं, इस 
के प्रमाण भी मिलते हैं| यथा-- 

(ग) शमी--तैत्तिरीय ब्राक्षण १।१।३।११ में पाठ है-- 
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प्रजापति अग्निमस्जत। साउइबिसेत। प्रसा धक्त्यतीति | 
त शम्या अशमयत्‌ | 
अर्थात्‌--प्रजापति ने श्रग्नि को उत्पन्न किया | वह डरा | यह मुस्े 
अधिक जला देगा | उस [ श्रग्नि को] शमी से शान्त किया | 
(घ) अश्वत्थ--पुन तैत्तिरीय ब्राक्षण ११।३।६ में लिखा है-- 
अग्निर्देवेभ्यों निज्ञायत | अश्वो रूप कृत्वा । सोड्श्वत्थे संच- 
त्सरमतिष्ठत्‌ । तदश्वत्थस्याश्वत्थत्वम्‌। 
अथौत्‌--अश्रग्नि देवों से छिपा । [परमाणुओं का] अ्रश्व रूप कर 
के। वह अश्वत्य में सवत्सर पर्यन्त ठहरा | यही श्रश्व-त्थ का अश्वत्य- 
पन है | 
वैदिक शब्द किस प्रकार से अपना अ्रथ देते हैं, इस सत्य का 
झोषधि और श्रश्वत्थ शब्द उज्ज्वल उदाहरण हैं | 
स्मरण रहे कि यक्ञीय श्रग्नि उसन्न करने के लिए अश्वत्थ और 
शमी ही श्ररणी रूप में रखे जाते हैं | 
(ड) वेणु--शतपथ ब्राक्षण ६३।१।३१ में कहा है-- 
अम्निर्देवेश्य उद्क्रामत्‌ | स वेरु' प्राविशत्‌ । ख सुषिर, । 
अरथात्‌ू--अग्नि देवों से ऊपर भागा । वह बास र्मे प्रविष्ट हुआ | 
बह [विणु] अच्छे सिरः वाला [श्रर्थात्‌ नाली वाला, खोखला है]। 
(व) मुझ--शतपथ ब्राक्षण ६।३।१।२६ का वचन है-- 
सेषा योनिरग्नेयन्‌ मुझ । 
अग्निर्देवेभ्य उदक्रामत्स मुख्न' प्राविशत्‌ | तस्मात्‌ स सुषिर । 
अग्नि कणों का प्रथिवी-प्रवेश--श्रग्नि किस प्रकार प्रथिवी में 
प्रविष्ट छुआ, इस विधय का कपिष्ठल कठ सहिता में एक मन्त्र है--.. 
थे अग्तनयः पुरीषिण आविष्टा प्रथिवीमनु ।३५।३॥ 
श्र्यात:-जो अग्निया पुरीषी' [अन्दर] प्रविष्ट हुई प्ृथिवी में 
१. (फ) तुलना करो--प्रयोदशार्ने. चितिपुरीधारिण । शत० ६१३३१६॥ 
(ख) भग्नि पुरीष्यम्‌ भ्द्िरस्ववाभरा । में० स० २।७।२॥। 
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पीछे से । 

ये पुरीषी अग्निया क्या है, यह अनुसन्धेय हैं। यास्कीय निधण्ट् में 
पुरोप पद जल-तामों में पढ़ा गया है | 

हम पूर्व पृष्ठ ११४ पर माध्यन्दिन सहिता का एक मन्त्र और उसका 
माध्यन्दिन का प्रवचन उद्धृत कर चुके हैं। कपिष्ठल कठ संहिता ३४।१ 
में उस मन्त्र का पाठ निम्नलिखित है-- 

मातेव पुन्न॑ प्रथिवी पुरीष्यमस्नि स्वे योनावुभारुखा | 

इस पाठ में अग्नि का विशेषण पुरीष्य हे | पुरीषिन्‌ श्रथवा पुरीष्य, 
इन दोनों पर्दो का एक ही अ्भिप्राय है। ( पुरीष्या.--सिकता 
समिश्रा | सायण, ऋ० ३॥२२।४॥ ) 

पार्थिव-अ्रग्नि सम्बन्धी निम्न ब्राह्मण-घचन देखने योग्य हैं. 

अग्निरसि प्र्थिव्यां श्रितः | तै० ज्रा० ३३११।१७॥ 

अथौत्‌--तू अरिन है, प्रथिवी में रखा हुआ | 

पृथिवी में श्रग्नि के प्रवेश का उल्लेख तेत्तिरीय ब्राह्मण में श्रधिक 
स्पष्ट शब्दों में किया गया है| यथा-- 

अग्निर्देवेभ्यो निज्ञायत। आखुरूपं कृत्वा। स प्रथिदीं 
प्राविशत्‌ 0॥१।३॥३॥ (6० कपि० ४०।४॥) 

अर्थात्‌--अ्रग्नि देवों से छिपा। आखू रूप करके वह पृथिवी में 
प्रविष्ट हुआ ! 

टिप्पणी--यह आखू पार्थिव चूहा नहीं हे। अ्रन्तरिक्ष-स्थानीय 

पशु (“अग्नि और आप: आदि की) अ्रवस्था विशेष है | 

आख़ु रुद्र का पशु--शठपथ और तै० ब्राह्मणों में लिखा है-- 

आखुस्ते रुद्रस्य पशु । श० २६।२१०॥ बै० ब्रा० १६।१०१॥ 

श्र्योात्ू--आखु रुद्ध का पशु है | 

रुद्र-रुद्र अ्रन्तरिक्षुस्थ अग्नि का रूप है। आखु अन्तरित्तस्थ 
आग्नेय पशु अथवा विशेष प्रकार के परमाणु हैं। ये अ्राखुक्त्‌ लम्बे है 
और जिस प्रकार जगलो चूहा पृथिवी के अन्दर-अन्दर घुसता जाता है 
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उसी प्रकार ये लम्बे पशु एथिवी के श्रन्दर-अन्दर घसते जाते हैं। वे ही 
परमाणु देवों से छिपकर एथिवी में प्रविष्ठ हो गए। इस घटना के समय 
अन्तरिक्ष और प्रथिवी में क्या-क्या माया घटी, इसका भी विचित्न प्रकार 
होगा | 

यद्यपि यह गम्मीर विवेचन अ्रभी पूर्णतया हमारी समझ में नहीं 
श्रा रह्या है, तथापि हमें इतना विश्वास हो गया है कि श्राघुनिक विनान 
की श्रपेज्षा यह अ्रति सूक्ष्म विशान सह्सों गुणा गम्भीर है | 

तीन पुरा कालीन अग्नियॉ--पू्व एष्ठ ६६ पर जैमिनीय ब्राह्मण 
२४१ के अनुसार तोन अग्निर्यों का संकेत कर चुके हैं। इस ब्राह्मण का 
पूरा पाठ इस प्रकार है-- 

अथ ह वे त्रय" पूर्व &ग्नय आसुः, भूपति , भवनपतिः, 
भूतानां पति; । अर वे लोको भूषति.,, अन्तरिक्ष भुवनपति', 
अखावेव लोको भूतानां पति ।* पथ हाय॑ भूतिनाम ।* तेषां ह 
वषट्कारः शीषोरणि चिच्छेद । त इमास्तिस्न' प्रथिवीः प्रविविशुः | 

अर्थात--निश्चय ही तीन श्रग्नियों पहले थीं | भूपतिः, भुवनपतिः, 
[और] भूतानापति. । यही [प्थिवी] लोक भूपति' है। अन्तरिक्ष भुवन- 
पतिः [और] वही [यु] लोक मृताना पति । निश्चय से यह भूति नाम 
वाला है। उन [तीनों श्रग्नियों | के निश्चय से वषटकार ने शिर काद 
दिए । थे इन तीन एथिवियों में प्रविष्ट हुए । 

टिप्पणी--पहले तीन अग्नियों थीं। उनके शिर क्‍या थे | बे केसे 
काटे गए. । तीन प्रुथिवियाँ क्‍या हैं | उनमें क्या अविष्ट हुआ | ये गम्मीर 
प्रश्न बहुत अधिक विचार योग्य हैं | 

पार्थिव अग्निः का रवरूप--पूर्व पृष्ठ ६५ पर पुराण के प्रमाण 


१. तुलना, षात० १३।३।१७॥ कवषि० ३६।४५॥ वायुपुराण १०१॥२१- 
२२ में भतपति, भुवस्पति, शोर दिवस्पति का वर्खन व्रष्ठब्य है । 
२. जे० उ० क्षा० २४७ फे पनुसार भूति का प्रमिप्राय पारा हे । 
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से लिख चुके हैं कि अग्ति तीन प्रकार का है। दिव्य श्रथवा भौतिक, 
अव्योनि तथा पार्थिव । दिव्य अग्नि का श्रधिकाश भाग दुलोक में 
हैं | अव्वोनि: श्रग्निः विद्युत-रूप में मिलता है। इसे अ्रविन्धनः भी 
कहते हैं | आपः में आक्सीजन रूपी आग्नेय भाग इसका इ धन होता 
है| प्रथिवी त्वक्‌ पर जो अग्नि” काष्ठेन्धन आदि है, वह भी आवसीजन 
के प्रभाव से जलता प्रतीत होता है। 

प्रश्न होता है प्रथिवी-गर्भ का अग्नि ज्वलन-रूप में है ग्रथवा नहीं । 
यदि ज्वलन-रूप में है तो उसका इन्धन क्या है। ए्थिवी-गर्भ में 
आकसीजन् अधिक नहीं है| वहाँ आरपः भी श्रपने मूल रूप में नहीं ठहर 
सकते | फिर पाश्रिव-अग्नि का स्वरूप क्‍या है। ये आग्नेय परमाणु 
किस रूप के हैं। प्रयिवी के गर्भ में इनका ताप इतना अधिक क्‍यों हो 
गया है। ये समस्याएँ विचारणीय हैं। पुराण ने पार्थिब-अ्रग्नि की 
पृथक सज्ञा करके किसे ऐसे तथ्य का निर्देश किया दे जो इमारो समर 
में ग्रमी नहीं आवा | 

यदि ज्वलन रूप में नहीं तो क्या संपीडन के कारण आग्नेय परमाणु 
अधिक सद्दत दो रहे हैं | 


परिमणडला प्थिवी 

इस काल तक प्रृथिवी प्रायः अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो चुकी 
थी। इस प्रथिवी का स्परूप (श्राकार) बेसा है | इसका विवेचन वैदिक 
ग्रन्थों में इस प्रकार उपलब्ध होता है--- 

जैमिनीय ब्राह्मण में लिखा है-- 

स एप प्रजापति. अग्निप्टोमा परिमण्डलो भूत्वा अनन्तो 
भूत्वा शये | तदसुकृतीदम्‌ अपि अन्या देवता. परिमण्डला.। 
परिसण्डल आदित्य , परिसण्डल" चन्द्रमाः, परिमण्डला थौ, 
परिमण्डल्षमन्तरिकज्षम , परिमण्डला इयं प्रथिवी | शरर७ ॥ 

अर्थात्‌ू--वह वह प्रजापति अग्निष्टोीम परिमण्डल रूप हो कर 
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थ्रनन्त (गोल १) होकर ठहरा | उसी का श्रनुकरणरूप श्रन्य देवता भी 
परिमण्डल हैं। आ्रादित्य, चन्द्रमा, दो, अ्रन्तरिन्ष और यह प्रथिवी 
परिमण्डल रूप हैं । 
प्रिमण्डल का अ्रथं--जिसके सब ओर मण्डल अथवा घेरा 
(४70०४७४०८:८) है। दूसरा ख्र्थ है, जो गोल घेरे में अथवा गोल 
आबृत हो। 
सारा यु-लोक परिमण्डल है, यह विशेष ध्यान देने योग्य है । 
यही अमिप्राय शतपथ ब्राह्मण भें भी व्यक्त किया गया दै-- 
परिमण्डल उ वा अय॑ [प्थिवी] लोक: | शत० ७११३७ 
अथोत्‌--परिमण्डल रूप है निश्चय से यह [प्थिवी] लोक । 
काठक ब्राह्मण में भी ऐसा ही सकेत है-- 
मण्डक़ो झय॑ जोक: | सकलन, पृष्ठ १६ | 
परिमण्डल का अन्य अर्थ--वैशेषिक दर्शन में परिमण्डल 
परिमाण का वर्णन मिलता है। वहाँ परिमएडल परिमाण का अर्थ 
परम महत्‌ अथवा संवंब्यापक परिसाण है। सम्मवतः इस भाव से 
मिलता-जुलता जैमिनीय ब्राक्षण का अनन्तो भूत्वा पाठ है। 
पृथिवी को पुराणों में पद्माकारा, अ्रण्डाकारा, छुत्ाकारा और 
कणाहाकाश लिखा है| ये सब शब्द गोलाकार रूप के द्योतक हैं | 
धआआाईन-स्टाईन-- एथिवी परिमएडला है| ससार भी परिमण्डल 
है | इस विषय में आधुनिक वैना निर्कों के विभिन्‍न मत हैं। आईन स्टाईन 
संसार को परिमएठल और सान्‍्त मानता है। यथा--- 
छिप्ग्रढा१5 विधा, 5ए9६००श०ं प्रगाएशाइ०, 7 35 905570९0 
0ग्रएपरॉट पीढ ९ 0 एच पयाएशाजढ पतन णरवद्त 00 तत-व्ायर 705 
प्रध000$,.. 0 फट्एटए, 70 ॥8 गई प्रटए८४४५ (0 ३४८६/ंशा वह 
0ए-एश(प7८ १ 
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श्रथोौत्‌ --आईनस्टाईन के श्रनुसार यह ससार सीमित और गोला- 
कार है | *"*“** ***] इसका गोल घेरा जाना जा सकता है। 

प्रकाश-रश्मियां गोल रेखाओं मे--इसी विचार के अनुसार 
आईन स्टाईन ने परिणाम निकाला कि--- 

॥]श( ॥898 00 700 घ०एदे प्रा 57शएश्गा ॥765 फक्त८0 035४7 
प्राणी 3 हश्ज़ाधवओ079 60, 007 धी6८ 8८९०प्राटााए ० 76 000 
38 ता पक्का ज्ञात! 7 प्रीधढ धर 70 षाधरशा। ॥7605, 06 शणा€घ 
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अ्थोत्‌ --प्रकाश-रश्मिया सीधी रेखाश्रों में नहीं चलती । इसका 
कारण गुरुत्व शक्ति है । 

तिरश्चीन रश्मिया--ऋग्वेद के नासदीय यूक्त में एक मन्त्र है-- 

तिरमखीनो विततो रश्मि । १०१२६७॥ 

अथोत्‌--टेढी विस्तृत हुई रश्मिया | 

सष्टि-ठसत्ति के क्रम में यह श्रति पूर्वावस्था का इत्त है ) उस समय 
अभी सूर्य-जन्म नहीं हुआ था । रश्मि्यों के प्रसार में वायु का सहयोग 
प्रतीत होता है | वायु तिरश्चीन बहता है। अत. रश्मियों का टेदापन 
इससे भी सम्बन्ध रख सकता है। 

इसका पूरा अ्रभिप्राय समझने के लिए अधिक गम्भीर अध्ययन की 
आवश्यकता है| 

पाश्चात्य अपर मत--अआ्राईन स्टाइन श्रादि ससार को सान्‍्त 
मानते हैं। पर श्रन्य विचारक अनन्त भी मानते हैं और शअ्रनेक वैज्ञानिक 
इन बातों को अभी बुद्धि-सिद्ध नहीं मानते | पाल कौडक लिखता है-- 

वह 0स्टाशों झि8व0ए06 ए पीर एगराए्श5$इ८ १5 जय धि7 पि०ा 
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अर्थात्‌ -ससार का रूप अभी निश्चित नहीं “ | यह सम्भव है कि 
ग्रवकाश* निःसन्देह गोल अथवा टेढापन लिए है | ५० प्रतिशत से 
अधिक श्रवसर इस बात का दे कि ससार श्रौर श्रवकाश घिरा हुआ 
और सान्‍्त है | 

भारतीय भअर्न्यों में सब एक मत हैं कि सम्पूर्ण ससार भूर्तों के घेरों 
से घिरा है ।? उनके परे मसहान्‌ आत्मा श्रथवा महत्त्व का पेरा है। 
उसके बाहर प्रकृति का घेरा है। उसके परे त्रिपाद अमृत पर ब्रह्म है। 
वहाँ न देश है न काल | देश और काल इन्द्रियों के विषय हैं| इन्द्रियों 
उत्पन्न भी देश ओर काल में हुई थीं। वे अपने मूल से परे नहीं जा 
सकती । पर-ब्रह्म पुरुष सब से परे है । वही श्रनन्त है । सम्पूर्ण ससार 
सान्‍्त श्र प्रकृति के घेरे में बन्द है | (70 8 ग्ीशएट शातं 205९०) 

यह विषय स्वतन्त्र विवेचन चाहता है। इस ने यहाँ प्रसगवश 
इसका सकेतमात्र किया है | 


अयस्मयी प्ृथिवी 
यह पथिवी लोइ-घाठ से परिपुर्ण है, इसका उल्लेख ब्राह्मण ग्रन्थों 
में मिलता है--- 
(क) महिदास ऐतरेय का प्रवचन हैं-- 
ते [ अछुरा ] वा अयस्मयीम्‌ एवेमां [ प्रथिवीम्‌ ] अक्ुर्वत्‌ । 
ऐ० ब्रा० १॥२३॥ 
अथात्‌ू--उन असुर-शक्तियों ने लोह-युक्ता ही इस प्रथिवी को 
चनाया | 
(ख) कौषीतकि ब्राह्मण में मी इसी भाव की ग्रतिष्वनि है--.. 
 नुफ6 एफबराशणा 6 एगराए९८7४९, 9 743. 
२ हम अवकाह नहीं मानते । ३ वायु पु० १०१॥१५२-७४॥ 
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[ असुरा' ] अयस्मयीं [ पुरीम्‌ ] अस्मिन्‌ [ अकुबेत ]। 
को० याप८ |! 
अर्थोत्‌--असुर्रो ने लोहमयी पुरी इस प्रथिवी लोक में बनाई | 


अयस्मयी खूचियां 

न केवल एथिवी लोहमयी है, प्रत्युत इसका लोह सूचिर्यों का रूप 
भी धारण करता है | तैत्तिरीय ब्राह्मण का वचन है-- 

अस्य वे [ भू- ] लोकस्य रूपम्‌ अयस्मय्य [ सूच्यः ]। 

३॥६॥६॥५॥ 

अर्थात्‌--इस भू-लोक का रूप लोहमयी सूचियाँ हैं । 

ये लोहमयी सूचियाँ केसे बनी हैं। इसका विस्तार मझरुतें और 
दिशाओं के अध्याय में होगा | दिशाएँ भी इसी प्रमाव से बनी हैं। 

इसी का मूल तैत्तिरीय सह्विता में इस प्रकार मिलता हैं-- 


तेषामसुराणां तिस्रः पुरः आसन्‌ , अयस्मय्यवमा, 5थ 
रजता, 5थ हरिणी | ६२१॥ 

अर्थात्‌ृ---उन श्रसुर्रों की तीन नगरियों थीं | अयस्मयी छोटी, रजता 
(स्जतमयी) और हरिणी (सुवर्णमयी) । 

रजत श्वेत, शुश्र होता है। आप और आग्नेय योग से मस्त, 
वयासि, पशु और दिव्य श्राप: रजतवत्‌ रूप उत्पन्न करते हैं। द्र-लोक 
में आदित्य रश्मियों का प्रभाव सुवण रूप उत्पन्न करता है। 

इसका संकेत ऋग्वेद ७।१६।१४ मन्त्र मे भी है। उसमें मही 
(- पृथिवी) को आयसी श्रर्थात्‌ लोह युक्ता कहा है। 


गेमो का आक्षेप--एथिवी के चुम्बक-त्षेत्र के कारण पर सन्देंह 
करते हुए गेमी लिखता है-- 
स०जल्पथा, पए (0 परी एा०टाप पर, ९ 5ती 00 ग्रण घिएफ 
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बडा विचित्र है। इस नाम का कारण ब्राह्मण ग्रन्थों मे बताया है। 
यथा-- 
(क) इय [प्रथिवी] वे सपेराज्ञी । इयं हि सपतो राज्ञी ।* 
ऐ० ब्रा०् शररा। 
अर्थात्‌ू--यह प्रथिबी निश्चय सपराशी दै। यह प्रथिवी निश्चय 
सरपंण करने वार्लो अथवा रींगने वालों की राणी है । 
प्रश्न होता है कि ये सर्पंण करने वाले कौन हैं। इसका उत्तर भी 
प्रवचनकार स्वय देते हैं| यथा--- 
(ख) देवा वे सपा । तेषामिय [प्रथिवी] राज्ञी | तै० ब्रा० 
२।२॥६।॥२॥ 
अर्थातृ--[ इन्द्र, मित्र, बृहस्पति, सूर्य आदि] देव ही सर्प हैं। उन 
की यह प्रथिवी राणी हैं । 
देवों में इन्द्र, मित्र आदि प्राण हैं ।* तथा बृहस्पति आदि ग्रह 
अथवा लोक हैं। ये सब रींगते हैं | इन की गतियों में रींगने के अनेक 
रूप हैं। 
च्रक्मिप्ठ महर्षि याशवल्क्य का कथन है-- 
(ग) इसमे वे लोका. सपो । ते हानेन सर्वेण स्पेन्ति यदिदं 
कि च | श० ७।४।१।२५॥ 
श्रथोत्‌-ये द्वी लोक सप हैं । वे इस सब के साथ सर्पण करते हैं, 
जो यह [इथिवी पर प्राण आदि ओर अ्रन्तरिक्ष में पशु, वयासि आदि] 
कुछ दें । 
इमे वे लोका सर्पा यद्धि कि च सर्पेत्येष्वेव तल्‍्लोकेषु 
सपति | श० ७४।१।२७॥ 
इन वचरनों में अनेन सर्वेश पद ध्यान देने योग्य हैं। प्रथिवी के 
साथ उसका सारा मण्डल भी सर्पण करता है| इसी प्रकार अन्तरित्ष और 
१ तुलना करो, जे० ब्रा०३१३०४॥ 
२ देखो, शत्तपव ६११११२-स यो 5य सघ्ये प्राण । एप एवेन्द्र । 
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बुलोक भी वायुयृत्न में बैंचे अपने पूरे मएडलो के साथ स्पण करते है । 
सर्पणु के प्रकारों के लिए प्रमाण अन्वेश्व्य हैं । 
देवायतन--प्ृथिवी श्र श्रादित्य॒ लगभग समान रूप से सब देवों 
के झायतन हैं | शतपथ के वचन हैं-- 
पृथिवी वे सर्वेषां देवानामू आयतनम्‌। १४।३।श४।॥ 
अन्तरिक्ष वे सर्वेपां देवानाम आयतनम | ६॥ 
णोवें सर्वेषां देवानाम आयतनम्‌। दा। 
सूर्यों वें सर्वेषा देवानाम्‌ आत्मा।६॥ 
अर्थात्‌--पथिवी, अन्तरिक्षु और दो सब ठेवों के श्आायतन हैं। 
सूर्ध सब देवो का आत्मा है । 
भूत चतुष्य और सारे प्राण (898०४ ) ठेव है। ये पए्थिवी पर हैं 
ओर सूर्य से भी इनका सम्बन्ध है । 
सर्प-स्थान--मन्त्रों में सपा के स्थानों का वर्णन-विशेष मिलता है। 
उससे पता लगता है कि इन सपों का स्वरूप क्या हो सकता है । 
नमो अस्त सर्पेभ्यों ये के च प्रथिवीमनु। 
ये अन्तरिक्ते ये दिवि तेस्यः सर्पेभ्यो नम ॥ 
य इपवो यातुधानानां ये वन्स्पत्तीनाम्‌। 
ये उवटेपु शेरते तेस्यः सर्पेम्यों नम-। 
ये अमी रोचने दिवो ये वा सूर्यस्थ रश्मिपु | 
ये अप्सु पदांसि चक्रिरे तेभ्य सर्पस्यो नमः ॥* 
में० स० २।७।२०१-२०३ || 
अथात्‌--ये सर्प एथिवी, अन्तरिक्ष, और चुलोक में ६। ये याठु- 
धानो और वनस्पतियों के इपु हैं| ये अवर्टों में हैं । थे द्यु लोक से परे 
रोचन-दिव में हैं। ये सय की रश्सियों में है । 
अद्विस्सोमुख सर्प जै० ब्रा० ३३८१ में वर्णित हैं| अद्धिरा नामक 
श्रादित्य रश्मियोँ हैं, ऐसा आगे लिखेंगे | 
१. दिव्य सर्पो का उल्लेख झागे भो पणू० १४० पर किया है । 
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इन सब सर्पों की राणी एथिय्री है। ऋग्वेद का आय गो प्रश्न 
१०१८६ सूक्त सपराज्ी का है। यह विपत्र कठिन है और अभी हमारे 
लिए पूरा स्पष्ट नहीं हुआ । 

विस ओर दवि-रूपा प्रथिवी 

यह प्थिवी विस-रूपा है। बिसो में छिंद्र ओर खोखलापन रहता 
है। यही पथिवी की श्रवस्था है । इसके अन्दर की मृत्तिका और रेत 
आदि के बीच बीच में छिद्र हैं| शतपय का लेख है-- 

यानि विसानि तान्यस्ये प्रथिव्ये रूपम्‌ । ५४४।५१४॥ 

पुनश्च याशवल्क्य-शिष्व माध्यन्दिन लिखता है-- 

द्वि हैवास्य [ भू- | लोकस्य रूपम्‌ ।७४॥१३॥ 

शअर्थात्‌--दवि टीक इस मूलोक के रूप के समान है। दही के ऊपर 
मलाई रहती है | यह शुष्फ और सिक्‍्फड़ के समान अ्धिक्र सहत होती 
है | एथिवी के ऊपर भी एक सहत भाग ( ०८०४६ ) रहता है| इस सहत 
भाग के नीचे श्रल्प-सहत और आदर माग रहता है। इस माग मे बुछ- 
कुछ नल भी रहता है | 

प्रथिवी अन्तर्गत महीवर--विष्णु धर्मोत्तर ३३०६ में निम्न- 
लिखित वचन है-- 

अपाम्‌ अधस्ताल्‌ ल्ोको वे तस्योपरि मद्दीधरा । 
नागानामुपरिष्ठाद्‌ भू. पथिव्युपरि मालवा ॥४४॥ 

अर्थात्‌--आर्पों का नीचे लोक है | उसके ऊपर महीघर हैं। इन 
महीघरों अथवा नसाें के ऊपर भू है श्रोर एथिवी पर सानव हैं | 

इन महीधरों श्रीर नागो का स्वरूप जानने योग्य है | 

वात्तवलय--जैन भन्य तत्त्वायंसू्र की सुखबोध टीका में लिखा है, 
पृथिवी से ऊपर घनवात, अस्घुबात, और तनुवात रूपी तीन बलय 


हैँ ।१ 


१. ४० ३, एण्ड ४६, ४७ । 


प्रथिवी का इतिहास १३३ 


ब्रह्माए्ड पुराण में प्रथिवी-विपय मे लिखा है-- 
प्थिव्या मण्डल कृत्न घनतोयेन धार्यते। 
घनोद्धि परेणाथ धायते घनत्तेजसा ।।२५॥ 
वाह्मतो घनतेजश्य तिर्यगूध्वे तु सण्डलम । 
समन्तादू्‌ घनवातेन धायफ्रेमाणं प्रतिष्ठितम ॥२६॥ 
घनवात तथाकाशम आकाशं च महद्दात्मना। 
अथात्‌ू-- एथिवी मण्डल के गिठ घनतोय, उससे परे घनतेज, उसके 


तआाहर तियंग 2 ( ऊध्व घनवात है । उससे प्रे खअाकाश अथवा अन्त- 
रिक्त हे | 


नवम त्रध्याय 


अन्तरित्त 


वाजसलेय याज्ञवल्क्य का विशद्‌ वन--मानव धमंशास्त्र श्रौर 
पुराणों आ्रादि भें हिसण्यगर्भ अ्रथवा प्रजापति आदि एक द्वो महद्‌ श्रएड 
से सारे जगत्‌ की उत्पत्ति वर्णित है। पर पुराणों में कोटिश. अण्डों का 
उल्लेख भी है | याशवल्क्य के शिष्य माध्यन्दिन ने तीन लोकी का रचन 
महद्‌ अ्रण्ड से उत्पन्न प्थक्‌ एृथक्‌ आरडों से कहा है। तदनुसार छुश्टि- 
रचन-क्रम में अन्तरिक्ष का दूसरा स्थान हे । उसका व्याख्यान निम्ने- 
लिखित है-- 

सोडकामयत प्रज्ञापति.। भूय एच स्यात्‌ भ्रजायेत इति | 
सो<ग्निना प्थिदी मिथुनं समभवत्‌। तत आर्डं समवतेत | तद्भ्य- 
मशत्‌। पुष्यतु इति पुष्यतु | भूयों 5स्तु इत्येच तदन्नवीत॥॥ 
स यो गर्भो उन्तरासीतू स वायुरसखज्यत। अथ यद्श्रुसच्षरित- 
सासीत्‌ तानि वयासि-अभवन्‌ | अथ य कपाले रसो लिप्त आसीतू 
ता मरीचयोउसवन्‌। अथ यतू कपालमासीत्‌ तदुन्तरिक्तम- 
सवत्‌ ॥२॥5६१२११,२॥ 

अथात्‌--उस [प्रजापति] ने कासना की | अधिक ही हो | प्रज्ञा 
उत्पन्न करे। वह अग्नि के द्वारा पथिवी के साथ मिथुन रूप हुआ | उससे 
आए उत्पन्न हुआ | उस [श्रास्ड] को छुआ | पुष्ट होवे, पुष्ट होवे । 
अधिक होवे | यह ही वह बोला। वह जो गर्भ अन्दर था वह वायु उत्पन्न 
किया गया | फिर जो आ्रॉसु गिरे वे वयासि हुए। फिर जो कपाल में रस 


१३४ 


अन्तरित्त १३५ 


लित या, वे मरीचि हुए । और जो कपाल था वह अ्रन्तरिक्ष बना । 

इस वचन में निम्नलिखिति तथ्य ध्यान-विशेष थोग्य हैं-- 

१, अग्नि और एथिवी का मिथुन | 

२ श्रण्ड के पुत्र आशण्ड की उत्पत्ति। 
आएड के श्रन्दर गर्भ | 
वायु-सज़न | 
वयासि-उलत्ति । 
« मरीचि-प्राहुर्माव । 

७. अन्तरिक्त-अस्तित्व | 

अन्तरितक्ष कया है--पाश्चात्य वैज्ञानिकों को अ्न्तरित्ष और उस 
में होने वाली साया का पहले अरु-मात्र ज्ञान न था। थूनानी ग्रन्थों के 
श्राधार पर वे इसे (धााथ) अथवा किसी श्रनुमानित द्वव्य का स्थान 
मानते ये । फिर ईथर के स्थान में शृत्य (५०४८०) का विचार प्रस्वुत 
किया गया । तलस्श्चात्‌ इस शल्य में (००४आ०:०४४) आदि का 
अस्तित्व माना गया | अ्रव शून्य का विचार भी शिथिल पड़ रहा है, 
ओर इस शुूमभ्य में गेस आदि किसी सूक्धम द्रव्य का विचार सामने श्रा 
रद्द है। 

वस्तुत्त यह सत्य है कि अ्रन्तरिक्ष के यथार्थ ज्ञान के बिना पार्थिव 
माया तथा सौरी क्रियाएँ पूरी समझ में नहीं श्रा सकती | प्रथिवीगत 
चुम्बकीय-धमाव इसका उदाहरण है। सूर्य से वर्षा का सम्बन्ध भी 
श्रन्तरित्ष के कारण है। 

शन्तरिक्त का विशद वर्णन वैदिक-मर्न्यों में मिलता है। अरन्तरिक्त 
की उच्त्ति केसे हुई, यह अच्र लिखा जाता हे | 

व्यापक आप, में प्रजापति था। प्रजापति से मूलोक पृथक्‌ हुआ । 
अब आप; में उपस्यित श्रग्नि का प्रथिवी से मिथुन हुआ । यह मिथुन 
किन प्रमावों से हुआ, यह ब्राह्मण में स्पष्ट नहीं किया गया | प्रजापति 
की कामना कैसे ह६., यह भी विचारणीय है। प्रजापति दी नापि से 


दूुप कृध न 4. नच्छ 
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अन्तरिक्षोत्पत्ति का सम्बन्ध स्पष्ट दे। ऋग्वेद १०६०।१४ में मस्त्रभाग है-- 
नाम्या' आसीदू अन्त्तरिक्षम | 

अ्रथोत्‌ू--नामि से था यह श्रन्तरित्ष । 

श्रन्तरिक्षु में वायु का प्रधान स्थान हुआ ) 

१. वायु-रुजन--भूत वायु पहले विद्यमान था। यह वायु अपर- 
वायु श्रथवा श्रपर-काल में जन्मा वायु है। इसमें पवन अ्रथात्त बहने की 
विशिष्ट-शक्ति उत्पन्न हुई। इस वायु ने व्यापक आआपः पर जो प्रभाव 
डाला, वह श्रशात है। 

अन्तरिक्त दीप्ति--यह वायु अरन्तरिक्षु में दीप रहता दहै। जैं० 
ब्रा० का प्रवचन है -- 

वायुर्‌ अन्तरित्षे [दीप्यते] | १।१६२॥ 
अर्थात्‌- वायु श्रन्तरिक्त में दीत होता (चमकता) हैं । 
याजुप मन्त्र में मी ऐसा भाव है-- 

वायुरसि तिग्मतेज्ञा; | माव्य० १२४॥ 

श्रथात्‌-वायु हो तीच्ूण तेजयुक्त । 

ब्रक्षिष्ठ याशवलक्य ने इस भाव को श्रत्यधिक स्पष्ट किया है-- 

शणेन वाउग्निर्दी प्यते । अग्निना वायुः। वायुना-आदित्य । 
आहित्येत्त चन्द्रमा | श० १०६।२॥११५॥ 

अथोत्‌--प्राण से श्रग्नि दीप्त होता है | अ्रग्नि से वायु | वायु 
से श्रादित्य | आ्रादित्य से चन्द्रमा । 

बम्तुत. वयासि, मरीचि श्रोर पशु आदि अन्तरिक्षु में अग्निजन्य 
हैं| उनमें आ्ग्नेय-अश हे जो वायु की दीसि का कारण है । 

ताणब्य ब्राह्मण में भी वायु के तेज का उल्लेख है | यथा--. 

वायोट्टा तेजसा । सूयस्य त्वा बचेसा ।१।७१॥ 
अथात्‌--वायु के तुझे तेज से | 

ब्रह्माण्ड पुराण में मी--वायोभामि प्रयोग इसी बात को बताता 


है। 


अन्‍न्तरिक्तु १३७ 


तियेक्‌ गति--अश्रन्तरित्त में सू्ब-रश्मियों की ऊपर से नीचे की ओर 
गति के समान वायु की गति नहीं होती, प्रद्युत वायु तिरछी गति में 
चलता है | इस का कारण है| अन्तरित्तुस्थ मस्त सारे श्रन्तरिक्ष में और 
घृथिवी मण्डल के ऊपर झरर मध्य मे एक चुम्बकीय क्षेत्र उत्पन्न करते है | 
उस से वैद्युत-वायु श्रीर अपर वायु की तियंक्‌ गति हो जाती है | 

जेमिनीय ब्राह्मण में लिखा है-- 

तस्मादू अय वायु अस्मिन्‌ अन्तरिक्षे त्तियेद पवते। 

३।३१०॥ 

नाड़ियॉ--बाझु की नाड़ियो का उल्लेख विप्णु पुराण ट्वितीव 

अश, श्रध्याय ६ में दै-- 
वायुनाडीमयेडिबि । ६ 
ये नाडियाँ चुलोक तक जाती है । 
वात-वन्धन--वायु के बन्धन में ही बैवे तारे, नक्षत्र और यूथ, 
चन्द्र अपनी गतियाँ कर रहे हैं | ( विप्णु पुराण, २।६।३॥ ) 

यही भाव शतपथ ब्रा० में है-- 

तद्सावादित्य इमान लोकान सूत्र समावयते तद्‌ यत््‌ तन 
सूत्र वायु स ।८।७। ३। १० ॥ 

अ्र्थात---तो वह आदित्य इन लोको को सृत्र में परोए है| वह सन्न 
चौयु है । 

वयासि--वय का सामान्य अर्य पक्ती है ) पर ये वयासि पार्थिव 
श्रथवा प्रथियी मएडल में घमने वाले पद्चियो से स्बंधा भिन्‍न है। इन 
का सम्बन्ध श्रग्ति से अवश्य है | तै० स० ५ | ७ | ६ में वचन दै-- 

चयो वा अग्नि.। यदग्निचित्‌ पक्षिणो उभ्रीयात्‌ तमेवाग्निम 
अयात्‌ | 

अर्थात्‌--वय निश्चय अग्नि दै। जो अ्रग्निचित्‌ पक्तियो को खाए, 
उस अग्नि ही को खाए । 

इस वचन में पत्ती पद के प्रयोग से यह स्यष्ट है कि वय से मानुप 
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अथवा पार्थिव पक्ती श्रभिप्रेत नहीं | 
वय; अ्रग्नि का क्‍या रूप है, यह श्रध्ययन-योग्य है । अन्तरिक्ष का 
पिता अग्नि और माता एथिवी है। श्रत श्रन्तरिक्तुस्थ वय. में पैतृक 
अग्नि का प्रमाव अवश्य है । ऋचा में भी ऐसा संकेत है-- 
अग्ने तव श्रवों वयो महि आजन्ते अचेयो विभावसो। 
ऋण १०]१४०।॥ १॥ 
अर्थात्‌--हे अ्रग्ने तेरा श्रव*, वय बहुत चमकते हैं [ जेसे | श्रचिया 
है विभावसों | (तथा यजु: १९। १०६ ॥) 
माव्यन्दिन शतपथ में इस मन्त्र के व्याख्यान में कहा है-- 
घूमों वा अस्य [ अग्नेः ] श्रवो चय | ७।३। १ २६॥ 
श्रथौत्‌ू--धूम इस अग्नि का निश्चय श्रव: और वय है | 
इस से प्रतीत होता है, ये श्रवासि श्रोर वयाति [ अ्रन्तरित्तस्थ पत्ती] 
अग्नि के धूम-कण हैं | इन में कुछ दीति (चमक) रहती है | 
वय से अग्ति का अम्ृृतत्व--वयासि अग्नि से उत्तन्न हुए। 
उन्होंने श्रस्तरिक्ष को श्रपना आयतन बनाया । और उन के द्वारा श्रग्नि 
श्रम्नत हो गया । ऋग्वेद कहता है-- 
अग्नि अमृतो इभवद्‌ बयोमिः। १० | ४४। ८ 
श्र्थात्‌ू--अग्नि अ्रम्तत हुआ वयासि से । 
मत्ये अग्नि.--बेद में पूर्व भ्रग्नि. को सरणधमा कहा है | अग्नि. 
एक देव है | देव पहले मत्य थे | शतपथ में लिखा है--- 
सत्यों ह वा उश्मग्रे देवा आसु. | ११ ॥ १।२। १२ ॥ 
इन्द्र, श्रग्ति *, आदित्य, वायु आदि देव पहले मत्य थे | ये उत्पन्न 
होते थे ओर मर जाते थे। तत्पश्चात्‌ ये देव अमर हुए | इस कारण 
१ पस्नेस्त्रयो ज्यायांसो आातर भासन्‌ । ते देवेभ्यो हृष्य वहन्त प्रामो- 
यन्‍त । तें० स० २। ६। ६॥ चत्वारो थ॑ देवानां होतार झासन्‌ । 
भूषति, सुवतपति , भूताना पति" भूृत्त:। तेषां न्रयो होभेण 
प्रासीयन्त ॥ फपिष्ठल सघ० ३६ । ५ 
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वेद कहता दे, अग्नि: अम्रत हुआ, वयासि से | यह अ्रमृतत्व ववासि 
ने कैसे दिया, इस का ज्ञान भी वेद श्र ब्राह्मण में मिल सकेगा। 

पारस्परिक स्थेये सिद्धान्त- प्रकृति के विकार इस ससार में इन 
देवों आदि में श्रमृतत्व श्राया । यू जो पहले रोचना-रहित था, रोचन 
करने लगा | चन्द्र पृथिवरी पर प्रकाश नहीं डालता था, वह निवमवद्ध 
होकर प्रकाश डालने लगा । अह पहले श्रपनी श्रथवा अपने ज्ञाति की 
राशि में ही चक्र काटते थे, फिर वे विविध राशियों में चक्र काटने लगे | 
तब से सूर्य-चन्द्र का उपराग हुआ । ये सब घटनाएँ जिस महान्‌ नियम 
में हुदड, उसे हम पारस्परिक स्थैय-नियम (97 ० प्राताएथी ४०70) 
का नाम देते हैं । इस पर प्रथक्‌ अध्याय में लिखेंगे | 

वर्यांसि-उत्पत्ति का स्पष्टीकरण--वायु के साथ वयासि-उ्तत्ति 
का सामान्य उल्लेख करके एतह्विषयक एक अ्रन्य वचन आगे उद्घृत किया 
जाता है-- 

प्रजापतिहे वा इद्सग्र एक एवास | स ऐक्तत कर्थ तु प्जाये- 
येति। सो उश्नाम्यत्‌ | स तपो उत्तप्यत | स श्रज्मा अस्वज़त | ता 
अस्य प्रजा. सट्टा परावभू वु । तानीमानि वरयांसि। पुरुपो वे 
प्रजापतेनेद्ष्ठम्‌ | ट्विपाद वा अय॑ पुरुष । तम्माद ट्विपाटो 
वयासि | श० २।४। १११ ॥ 

अथोत्‌--प्रजापति की प्रजाएँ वयासि हैं। ये ह्विपाद हैं | 


के जा वयासि द्विपाद हैं, इस गम्भीरता का रहस्य भी खुलने 
योग्य है | 


(ख) जैमिनीय ब्राक्षण में लिखा है-- 

तस्यह वज्र ण्‌॒ शीपोरि प्रचिच्छेद् | तान्येव वर्यांसि-अमवबन | 
तद यत्‌ सोमपासम्‌ आसीत्‌ स कपिश्ललो 5भ्वत्त्‌ | तस्मात्स वश्न्‌ - 
रिव | वश्नू रिव हि सोम ।अथ यन्‌ सुरापानम्‌ आसीतू स कल्विज्शे 
5भवत्‌ | तस्मात्स मत्त इवाक्रन्दत्ति। अथ यंद्‌ अन्नादनम आसीत्‌ 
स त्तित्तिरि.-अमवत््‌ | तस्मात्स वहुरूप इच। शश्श्व 
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अर्थात्‌-उस [ त्रिशीर्पा त्वाष्ट्र] के निश्रय वज़् से सिर काट दिए | 
वे ही वयासि हुए। तो जो सोमपान [शीप | था, बह कपिश्ञल हुश्रा । 
अत बह [कपिज्जल्] मूरे के समान [ है] । मरे के समान ही सोम [है ]। 
फिर जो सुरापान [शीष अ्रथवा मुख] था, वह कलविड्ञ हुआ | श्रत 

मत्त के समान शब्द करता है। फिर जो अन्न खाने वाला [मुख] 
था, वह तित्तिरि हुआ | श्रत, वह बहुरूप के समान [होता है ।] 

टिप्पण--बह चिशीर्पा विश्वरूप है । इस का व्याख्यान आगे 
होगा। वह चिशीर्षो इस प्थिवी से लेकर परम दूर लोकों तक फैला हुआ 
था । इन्द्र ने उस का वध किया। उस और उसके पश्चात्‌ दृत्र रूप 

महमेघ्र (7८09)37) से आ्रापः-परमाणु आर्नेय प्रभाव से वयासि बने | 

पहले बयासि अ्न्तरिक्ष बनते समय बने । उस समय बृत्र का श्रस्तित्व 
नहीं था | उस समय श्रभी श्रादित्य जन्म भी नहीं हुआ था। बृत्न अशों 
से बनने वाले वयासि उत्तकालिक थे | विज्ञान को यह बताना पड़ेगा, 
कि ये श्रन्तरिक्षस्थ कपिज्लल, कलविड्ठ औ्रौर तित्तिरि कैसे परमारु अथवा 
परमाणु-समूह से उत्पन्न पदार्थ हैं| ये पार्थिव पत्ती नहीं हैं । 

थे बयासि श्रेणियों में चलते हैं| ऋ० ५४६७ में कहा है--- 

वयो न ये श्र॑णीः पप्तु । 

अथात्‌--ये मरुत: जो वव के समान श्रेणियों में गिरते हैं| 

ब्रेद ने इस बात को श्रविक स्पष्ट किया है--- 

दिव्य सुपर्ण बयसा बृहन्तम्‌ | यजु १८।४१॥ 

अर्थातू--दिव्ब सुपर्ण को वय से बड़े को । 

दिव्य सुपर्ण क्या है, वह वय से महान कैसे हे, यह जानना चाहिए | 

तृतीय सखुजन--तै० स० ३।१।१ के अनुसार प्रजापति की एक 
सृष्टि में प्रथम सप॑* और द्वितीय बार ववासि उत्पन्न हुए | तथा जै० ब्रा० 
१ नेबूला शब्द का पहला पश्थे मेघ ही था। 
२ इन दिव्य सर्वों का उल्लेख भगवद्गीता श्रध्याय ११ में मिलता है--- 

डरगांश्च दिव्यान्‌ |१५॥ ये उरय पार्थिव नही है। 
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२२९८ के अनुसार प्रथम सरीखप, द्वितीय मत्त्य ओर तृतीय वयासि 
उत्नन्न हुए। ये दोनों क्रम श्रमी हस नमझक नहीं सके | 

आश्वयंकरी माया-तै० स० ७४६४ तथा कपिण्ठल सहिता 
३५३ में एक विलक्षुण घटना उल्लिखित है। बथा-- 

सवो ह वाइय वयोभ्यो नकत हृशे दीप्यते | तसर्मादिमा वयासि 
नकत नाध्यासते। अपां चा एप [अग्नि ] कुलाय । तस्मादेन- 
माप प्रह्मारका:। अपा हाय ष कुज्ञाय. । 

ग्रथात्‌ -सारी निश्चय यह प्रथिवी वयासि के लिए रात्रि समय रूप 
में (दिखने में) चमकती है। श्रत* इस [छथिवी पर] वयासि (दिव्य श्र 
मानुप>-पार्थिव पत्ती) रात्रि समय नहीं बठते । श्राप: का निश्चय यह 
श्रग्निजाल" है | श्रत, इस अग्नि को श्राप, लिए चलते हैं | 

टिप्पणु--(क) यह सारी प्रथिवी रात्रि समय चमकती है । एक 
ऋचा भी यही माव प्रकट बरती है--- 

ज्योतिष्मतीम अदिति वारयत्‌ ज्षितिमू। ऋ० १३६।३॥ 

थ्र्थात्‌-तेजों युक्त चमकने वाली, अदीना को वारण करती है 
क्षति श्र्थात्‌ अग्नि की निवास-योग्या को | 

इससे स्पष्ट है कि एथिवी ज्योतिष्मती है । 

(स्र] दिन समय सूर्य तेज के कारण पथियी का तेज मन्द श्रथवा दृष्टि 
से श्रोफल रहता है । रात्रि समय वह तेज पत्तियों को दिखाई पड़ता है। 

(ग) पर सनुप्यो को बह तेज दिखाई नहीं पड़ता | वयासि और 
पार्थिव पक्षियों की श्रॉँख अ्रवश्यमेव अधिक तीक्णु है। इसलिए उन्हें 
यह पथिवी तेजो युक्ता दिखाई पड जाती है। 

(व) श्रत पक्षी राज्ि समय प्थिवी पर नहीं बैठते । वे दसके तेज 
से इरते हैं। क्चूनर, चिड़िया, चील, घुग्बी, फाक, तोता आदि सब पक्धी 


१. तुलना करो, सूर्य. किरशजालेन, ब्रह्माण्ड पु० २२२॥१ श॥। 
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रात्रि समय वृत्तों पर बैठते हैं | अन्य पक्षियों के विषय में यह तथ्य देखने 
योग्य है | 

(ड) यह अत्यन्त गूढ़ रहस्य है, और वैदिक ऋषियों की असा- 
धारण सूक का ग्रोतक है | गम्मीर निरीक्षण ( ०४४शएशा० ) का यह 
मु इ-बोलता उदाहरण है। 

(व) आपः में श्राग्नेय परमासुओं का जाल बना है | जिस प्रकार 
जाल वॉध लेता है, उसी प्रकार आप' के परमाणुओं को अग्नि ने 
अपने जाल में बाँध रखा है। इसी कारण उदक सामान्यतया सहृत 
रहते हैं । 


३, मरीचयः (मरुतों में एक) 


जन्म--वायु के साथ मरीचियों का भी जन्म हुआ । इनका पिता 
भी श्रर्ति है। इसलिए इनमें आग्नेय अश विद्यमान है। जेमिनीय 
ब्राह्मण में इनकी चिगारियें। से उपमा दी है-- 

मरीचयो विस्फुलिबज्ना । १।४५॥ 

मरुतों में एक--भगवद्‌गीता के दशम श्रध्याय में मगवान्‌ कृष्ण ने 
विभिन्‍न वस्तु-जातियों में से भेष्ठतम के साथ अ्रपना सम्बन्ध प्रकट किया 
है | इस प्रसड़ में वे कहते है-- 

मरीचि मरुताम्‌ अस्मि ।१०२१॥ 

अर्थात्‌--मरीचि मझ्तो में हूँ। 

इससे स्पष्ट है कि उनचास (४६) मतों में मरीचि सर्वश्रेष्ठ है। 

सरुत स्वरूप--अ्रस्तरिक्ष-विज्ञान समभने के लिए आप , श्रपा 
नपात्‌ , वायु, वयासि, सरीचय+, (तथा मरुद्‌ गणो) पशु: , सर्प, रजः और 
दिशाओं श्रादि का स्वरूप जानना अत्यावश्यक है | इन सबका अन्‍्तरिक्ष 
में वास है। अन्तरिक्षु शत्य नहीं | 

इनमें से मझुतों के विषय में निम्न बातें अति स्पष्ट हैं--.. 

१ गणु--मस्तें के गण हैं | ऋ० ५।४३।१० में गण सारूत, पद 
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हैं। यजु' शशा४५ में मारुतं गण, तथा यजुः ७३२७ में सगणो 
मरुदूसि. पाठ हैं। तारख्य ब्रा० १६।१४३२ का वचन है-- गणशों 
हि सरुतः, गण-गण में मरुतः हैं। शतपथ ब्रा० ६११२५ में सप्त-सप्त 
हि मारुता गणा., सात-सात का मरुतों का एक गण है | यजु. २४।१६ 
में सान्तपन, गृहमेघी, और क्रीडी तीन प्रकार के मरत हैं। इनमें से 
क्रीडी विचित्र खेल खेलते हैं 

२. रश्मियॉ--मरुत आप कर्णों की विद्य॒ तू युक्त रश्मिया हैं| ऋ ० 
५५४७४ में उन्हें बातत्विष., वात की दीसि वाले कहा है । उनकी दीप्ति 
सूध-रश्मियों के समान है। श्रत ऋ० ५४॥४४॥३ में उनकी तुलना 
सूर्येस्थेव रश्मय कहकर की है। तारड्य ब्रा० १४१५ ६ के अनुसार 
मरुतो रश्मय:, मझ्त्‌ रश्मि रूप है। हमने इन्हें विद्य दू-युक्त रश्मिया 
इसलिए कहा है कि ऋ० ५४।५।४२ में मरुतों के विपय में सं विद्यता 
दधृत्ति, विद्युत्‌ के साथ जुढ़ते हैं, पाठ है। पुनः ऋ० श५४ में 
विदुन्महस ., विद्यू दुयुक्त कद्दा है । 

यास्क अपने निरुक्त श्रध्याय ११ मे मध्यमस्थानी देवगणो में मस्तों 
को प्रथमागामी लिखता है | उसने जो ऋचा (ऋ० १८८१) उद्धृत 
फी है, उसमे मरुतो का विशेषण, विद्य न्मद्धिमंसतः है। वहाँ दूसरा 
विशेषण, स्वके है, अ्रथात्‌ अच्छी श्रचियों के साथ | मरुत्‌ कण जब 
तक विद्य त-युक्त न हों तब तक ऐसा रूप घारण नहीं कर सकते | यह 
उने का शाश्वत रूप है, केवल मेघों के समय का नहीं | 

मेकडानल और मसरुतों का विद्यत्त-स्वरूप--अपने महान अज्ञान 
के कारण वेदों को बर्बर (97्णाए०) ज्ञान समक कर, और उन में 
विद्युत्‌ (ध८्टप्राणाप्) के ज्ञान का अभाव मानकर मैकडानल ने मतों 
का सम्बन्ध तडित्‌ (8प्णाण8) से जोड़ा है | इस प्रकार मतान्ध लोगों 
ने वेद के महान्‌ ज्ञान का स्थूल रूप भी नहीं जाना | मकडानल लिखता 


अनार. 


वहए बा एटाए 00०।॥ ४४४०९श८० ज्यंपी तष्टाप्रापए, शी घाट 
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अर्थीत्‌--तारा, धिष्णया, उल्का, विद्युतू, ओर अशमि नामक 
पॉच भेद हैं | इन में तारा से विष्णा, धि७्णा से उल्का, श्रगला-श्रगला 
प्रकार अधिक बलशाली दे | 

अशनि सबसे वलवती है। विद्युत्‌ उस से न्यून है। इनमें से 
प्रत्येक के लक्षण भी शास्त्र में हैं | विद्य त्‌ में तग्तटा शब्द होता है और 
वह जीवित वन-राशियों, (प्राणियों श्रोर इन्धरनों) पर गिरती है | अ्रशनिः 
के विषय में बाहस्पत्य में कहा है-- 

तत्र शब्देन मह्दता विवरेश विक्रषिणा। 

महा चक्रमिवागच्छेद्‌ आयताड्ना नभस्तलात्‌ ॥" 

मनुष्य-सग-हस्ति-अश्व-बृक्ष-अश्मपथि वेश्मसु । 

पतन्त्यशनयो दीपा स्फोटयन्त्यो घरातलम्‌ ॥* 

अर्थात्‌ू-यह श्रशनि है जो धरातल को फाड़ देती है और महा चक्र 
के समान नभस्तल से श्राती है। 

घिष्णया--कपिष्ठल सहिता के अनुसार--- 

अग्नेवी एता वैश्वानरस्य प्रियास्तन्वों यद्‌ घिपष्ण्या | ४्गणा। 

अर्थात्‌-वैश्वानर अग्नि का प्रिय शरीर दें, जो धिप्ण्या [हैं]। 

विद्युत्‌ भेद--पराशर के अ्रनुसार विद्यू त्‌ पूर्व दिशा में सूर्यकान्ता, 
दक्षिण में शतहृदा, पश्चिम में तडितू और उत्तर दिशा में सोदामिनी 
होती है ।* 

ये सब भेद श्रोर इन के अवान्तर भेद मरुतों के कारण बनते हैं। 
इस विषय का गम्मीर श्रध्यवन आवश्यक है, पर पाश्चात्य ग्रन्थों में 
मिलता नहीं । पराशर? ने एतद्विषयक अनेक झुक्म वार्ते लिखी हैं, जो 
अन्यन्न हमारे देखने में नहीं आईं | 

विद्युत:-चक्र और चुम्बक--विद्यू त्‌ और चुम्बक दो प्रथक बस्तुएँ 
नहीं हैं | वे दोनों एक दी हैं । बार्नेंद्र लिखता है--- मे 
१ झ्दृभुतसागर, घृ० ३२४ पर उद्धृत । 
२, अद्भुतसायर, घू० ३४० । ३ श्रदृभुतसागर, घू० ३४१। 
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श्रयात्‌ू--विद्य तू-घारा के साथ चुम्बकीय शक्ति वर्तमान रहती है। 
विद्य्‌ तू-घारा श्रोर चुम्बकीय शक्ति द्वारा वैद्य त-चुम्बक-चषेत्र बना रहता 
है। इसी में से शून्य में प्रकाश-रश्मिया अपना काम करती हैं। इस 
प्रकार विद्य तू और चुम्बक प्रभाव एक ही शक्ति समझे जा सकते हैं | 

टिप्पशि--बानेंद्र के लेख में शुज्य (५०४८०) का भाव भूलमात्र 
है। वस्ठ॒तः अ्न्तरिक्त में अग्निपोम के अनेक रूप काम करते हैं | 

ऋग्वेद १।८८॥५ में मरुतों को अयो दंष्ट्र श्रौर छविरण्य चक्र कहा 
है। श्रयो दष्ट्रों और वैद्युत-शक्तियों से ये चुम्बकीय-क्षेत्र उत्तन्न करते हैं | 

ये मस्तः दैं, जो अन्तरिक्त में वेद्यू त-चुम्बक-चेत्र उत्पन्न करते हैं | 

इन्हीं के कारण दिशाएँ, स्थिर हैं) श्रीर इन्हीं के प्रभाव से प्रथिवी 
में विद्यमान अय अश अयस्मयी-सूचियों का रूप घारण कर रहे हैं | 

मरुतों के छुन्द्‌ (४०४०४)--जैसे तरगों में उतार-चढाव हेता है, 
उसी प्रकार अग्नि , सूर्य रश्मियों और मतों आ्रादि की गतियाँ भी छुन्दों 
मे ही होती हैं। कई वस्तुओं के छुन्द लम्बे और कश्यो के चुद्र होते हैं। 
मरुतों के छुन्दों के विषय में लिखा है-- 


मरुत्तोमा वा एप. | यानि जुद्गाणि छुन्दासि तानि मरुताम। 
ता» ब्रा० १७] १३ ॥ 


मरुत गति की दिशा--बैदिक अन्यों में न केवल मस्त-छुन्दों का 


5 
7 6 एगञ्ञाएशइर ॥तत 705. गताए४टा0, 9 75 
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बर्णन है, प्रत्युत उन की गति की दिशा का भी कथन है | जैमिनीय 
ब्राह्मण में लिखा है-- 
ततो मरुतोडसजत--ईशानमुखान्‌ ।३३८१॥ 

अथौत्‌--तब मर्तों को उत्तन्‍न किया, ईशानमु्खों को । 

ईशानमुख--ईशान का क्‍या श्रथ है। ऋ० १६४ में मरुतो 
को ईशान कृत कहा है। ऋ० श[८७।४ में मस्तों को ईशान. कहा है| 
इससे यह निश्चत है कि मरुतों का ईशान से सम्बन्ध है। अब रहा 
ईशानमुख | इस पद के दो अर्थ हैं। एक है उत्तर-पूर्व (एण४- 
८४४८:४) दिशा की ओर झुख किए, और दूसरा श्र्थ है, जिनके उपरि 
भाग शिर श्रयवा मुख में ईशान (रुद्र - विद्य त्‌ के किसी प्रकार) का 
रूप-विशेष है। यहाँ क्‍या अ्रथ है, यह अ्रन्वेपणीय है | 

प्रश्न होता है, क्या सारे मस्दूगण ईशान सुख हैं, श्रथवा उन का 
कोई गणशविशेष ऐसा है| इस ग्रश्न का उत्तर अभी नहीं दे सकते । 

ईशान श्रवान्तर दिशा है। यह रुद्ध (+-विद्य॒त्‌) का स्थान है। 
मरुत और रुद्र साथ-साथ रहते हैं । शतपथ १३।२॥१०।३ के श्रनुसार 
श्रवान्तर-दिशाएँ रजत सूचिया हैं। इन दिशाओं का ऐसा स्वरूप मस्तू- 
शआादिको के कारण है। इसका कुछ आमास जै० ब्रा० के निम्नलिखित 
वचन में है-- 

तमस्याम्‌ ऊध्वोयां दिशि मरुतोअ्न्वेच्छन्न्‌ ईशानमुखाः । 
तेश्वविन्दन्‌ यत्‌ श्वेत रूप तत्‌ ३।१८२॥ 

श्र्थात्‌---उसको इस ऊध्व॑ दिशा में मतों ने चाहा, [जो] ईशान- 
मुख [हैं] | उन्होंने प्राप्त किया जो श्वेत रूप वह | 

देह अन्तरिक्त में श्वेतरूप मरुतों का है। 

श्वेत रूप--श्रन्तरिक्त में असुरों ने रजत-पुरी बनाई | ऐतरेय ब्रा० 

११२३ का वचन है-- 
[अपुरा.] रजतां [पुरी] अन्तरिक्षम्‌ [अकुदेत] । 
रजत (चान्दी) श्वेत-वर्ण का होता है। यही श्वेत-रूप मरुतों ने 
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प्रात किया। अन्तरिक्त में श्वेत-पुरी मरतों के कारण बनी है। 
इन मर्तों में विद्य तू-प्रभाव है, यह पूर्व लिख चुके हैं। इस विद्यु त्‌ के 
कारण भी मरुतों में श्वेत-रूप आया | 
अग्नि-जिहा--मद्त अग्निजिद्न ( ऋ० शध्पा१४ ) भी हैं। 
इस कारण भी उन में श्वेत-वर्ण है। भूमि पर मी श्वेत-पुरी वनती है । 
वस्तुत: मस्तः भूमि तक क्रीड़ा करते हैं। 
दिशाओं तक--मस्तों का प्रभाव दिशाओं तक पहुँचता है श्र 
विशेष वलशाली रूप में पहुँचता है । दिशाएँ मरुतों की गति और इन 
के चक्र को ठीक रखती हैं । 
सूर्योदय का आझ्रमास--ऋग्वेद के सूर्य-देवता परक एक सूक्त मे 
इस बात का सफेत है कि अनन्‍्तरिक्त में सर्योदय का आभास मझ्तों के 
कारण होता है-- 
प्रत्यडः देवानां विशः प्रत्यडड देषि मानुषान्‌ (१४०।५॥ 
अर्थात्‌--] हे दय ] सामने जाते हुए देवविशेी->मझ्तों के [और] 
सामने जाते हुए, उदय को प्राप्त होते हो, मानुपों के । 
अन्तरिक्षु में झूय-रश्मियों का मरुतें। के साथ सम्पक इस उदयाभास 
की माया का देतु है । अन्तरिक्त में मस्तें का कितना ज्षेत्र है। क्‍या 
उसी मे स्य-रश्सियों का प्रकाश होता हैं, शेप में नहीं । यदि ऐसा है 
तो अन्तरिक्ष में मस्त-विद्वीन क्षेत्र क्या सूर्य-ग्रालोक से वश्चित अन्धकार- 
मय होगे, ये प्रश्न विचारणीय हैं । 
अब रहा मानुप शब्द का श्र्थ | इसका अभिप्राय विचारणीय है | 
खछा० १।१४६।४ कहता है-- 
आविरेभ्यों अभवत््‌ सूर्यो नून्‌ | 
अथात्‌--प्रकद इनके लिए हुश्रा, यू नरो के लिए | 
अन्तरिक्षुस्थ नर--प्थिवी-एष्ट पर मानुष अथवा नर 
प्रौर अन्तरिक्त में मी नरों का वास है| ऋग्वेद में कहा है-- 
अन्तरित्तस्थ नृभ्य- | १११०|६॥ 


रहते है, 
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अथात्‌--अ्रन्तरिक्ष के नरो [ऋशभुश्नों] के लिए | 

स्कन्द स्वामी (सबत्‌ ६८७ से पूथ) नरः का श्र्थ करता दै-- 
मनुष्याकारा मरुत:। ऋ० शेप ये नर श्रथवा मानुप श्रन्तरिक्ष- 
स्थानी मरुतः श्रीर ऋभुश्नों के भेद हैं । 

मेकडानल--बैदिक विज्ञान को सर्वथा न समझ कर मेंकडानल ने 
ऋ० १८५८ में नर का अर्थ ४० 7४८० किया है। यह अति भ्रष्ट 
अथ है। स्कन्द स्वामी यहाँ भी सलुष्याकाराः अथ करता है। ये तो 
अन्तर्त्तिस्थ पदाथ हैं। 

मेकडानल की भूल का कारण सायण है (ऋ०१॥१६७।१०) | पर 
श्ग्नेजी में तो 77८० का दुसरा अर्थ बनता ही नहीं । 

मर्तों के साथ इन नरों के सम्पक में भी सूय प्रकाशित होता है | 

प्रथिवी लोक पर आमास--जिस प्रकार श्रन्तरिक्ष में मस्तों और 
मानुषों - नर के योग से प्रकाश का उदय होता है, उसी प्रकार पाथिव- 
लोक में वैश्वानर अग्नि और सूर्य-रश्मियों के परस्पर श्रनुप्रवेश (ब्रह्माण्ड, 
पू० २४१६) श्रथवा योग से प्रकाश की प्रतीति होती है। ऋग्वेद का 
मन्त्र कहता है-- 

इतो जातो विश्वमिद वि चष्टे वेश्वानरों यतते सूर्येण । 

शाध्दा 

अर्थात्‌ू--इस [एथिवी] से उत्पन्न, सारे इस विश्व को देखता है 
[दिखाता है] वैश्वानर, युक्त होता है यूय से । 

निरुक ७।२३ में यास्क इसका गम्मीर श्र प्रकाशित करता है। 
उसका श्रथ निम्नलिखित है-- 

उस लोक से बे रश्मियाँ प्रादुभू त होती हैं । यहाँ इस लोक से इस 
वेश्वानर की अ्रचिया । इन दोनों के मेल से प्रकाश का भास होता है। 

श्रचियों शोर रश्मियों के योग से प्रकाश उत्पन्न होता है। इनका 
व्यवस्थापन बड़ा अद्सुत है। अचियो और रश्मियों का भेद भी द्रष्टव्य है | 

यही वेश्वानर श्रन्तरिक्ष के विश्वान नरान नयति | निरुक्त ७३२१)) 
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वृष्टि नेता-बृष्टि माया के साथ मरते का समस्बन्ध-विशेष है। 
कपिष्ठल स० में लिखा है-- 


मरुततः सृष्टां वृष्टि नयन्ति [४६।७॥ 


अर्थात्‌ु--मरुतः सृष्ट-इष्टि को ले जाते हैं | 
तै० स० में भी ऐसा द्वी भाव है-- 


अग्निरवा इतो बृष्टिप्‌ उदीरयति | मरुतः स॒ष्टां नयन्ति | यदा 
खलु वा असावादित्यो नन्‍्यड्‌ रश्मिमिः पर्यावतेते ।२।४॥१०॥ 
आर्थातू--श्रग्नि निश्चय ही यहाँ [प्रथिवी] से दृष्टि को ऊपर ले 
जाता है। मछ्त उत्पन्‍्ना [दृष्टि] को ले जाते हैं । 
देखो निरुक्तस्थ (७॥२४) ब्राह्मण पाठ । 
सूर्य से प्र्यागमन--ऋग्वेद ५५५ भी द्वष्टव्य है-- 
डदीरयथा मरुतः समुक्रतों यूयं बृष्टि वर्षयथा पुरीपिण-।५॥ 
शर्थात्‌-ऊपर ले जाओ, है मर्त., समुद्र [--श्रन्तरिक्ष] से तुम 
बृष्टि को, वषों करो, हे पुरीषिण: । 
पुरीपी श्रग्नियों का उल्लेख पूर्व पृ० १२०-१२१ पर हो चुका है । 
यहाँ मरुतों को पुरीक्षिण कहा है । अन्तरिक्षु से वृष्टि ऊपर श्र्थात्‌ दूर्य 
तक जाती है। वहाँ से पुन नीचे उतरती है । 
वर्तमान वैज्ञानिक सन्देह करेंगे कि प्रथिवी का जल सूय तक कैसे 
ला सकता है। श्रतः इस विपय का एक श्रौर मन्त्र आगे दिया जाता 
है-- 
कृष्ण नियान॑ हरयः सुपर्णा अपो वसाना दिवमुत्पतन्ति | 
त आवदृन्नन्‌ू सवनादू ऋतस्यादिद््‌ घृतेन प्रथिवी व्युयते | 
घा० १॥१६४॥४७॥ 
अर्थात्‌--कृष्ण श्रयन [दक्तिणायन] में [आदित्य] रश्मिया उड़ती 
हुई आप; के वस्त्र श्रोढे यु की और उड़ती ६ | वे लौटी हैं स्थान से 
ऋत [+-+उदक, आदित्य] के, स्नेह से प्थिवी गीली होती है । 


१५२ वेद-विद्या-निदर्शन 


निश्चय ही सुपर्णा हर॒य., उड़ती हुई किरणें, झलोक तक ऊपर 
जाती हैं। उन किरणों ने आप. के वस्त्र श्ढे होते हैं। ये सब यूढ 
रहस्य हैं और विज्ञान की पराकाप्ठा हैं। किरणों में क्या शक्ति हो जाती 
है कि वे श्राप: के वतन पहनती हैं | तब आदित्य से इृष्टि लोठ्ती हे । 


इस विषय पर सकेत मात्र किया है। सुपर्ण और न्यट रश्मिये। पर 
व्यान देना चाहिए | वस्तुत' वर्षा-विज्ञान पर एक स्वतन्त्र ग्रन्थ लिखा 
जा सकता है। 

इसी भाव का दोतक मनु का श्लोक है--- 

अर्नी प्राम्ताहुति सम्यक्‌ आदित्यमुपतिष्ठत्ते । 

अर्थात्‌ू--एथिवीस्थ अ्रग्नि में डाली शआ्आहुती ठीक प्रकार से 
आदित्य के समीप पहुँचती है । 

बृष्टि के व्यवस्थापन में मस्तों का योग पर्याप्त दे | 


मरुत जन्म--प्रश्न होता है कि क्या मरुत. मरीचिरयों के साथ 
जन्मे, अ्रथवा उनके पश्चात्‌ । मरीचि-जन्म विषयक शतपथ का जो 
वचन पूर्व 9० १३४ पर दिया गया हे, तदनुसार श्राण्ड से मरीचि ही 
जन्मे | फिर शेष सझत कैसे उत्पन्न हुए, इस समस्या पर ऋग्वेद से 
प्रकाश पढ़ता है। यथा-- 

(क) हस्करादू विद्युतस्पर्यतो जाता अवन्तु न. । 

समतो मृलयन्तु न ।शरशह१र। 

अरथात्‌--दीप्ति युक्त विय्त्‌ से श्रन्तरिक्ष से उसन्न हुए, मरु्त., सुख 
दें हमें 

यहाँ हस्कर का अर्थ अधिक विचारणीय है | मन्त्र यह भी कहता है 
कि अत. अर्थात्‌ अन्तरित्षु से मद्त जन्मे | श्रन्तरित्ष शने: शने, बना | 
अत. निश्चय है कि मरीचियों के ठीक साथ मरुत नहीं जन्मे | उत्तर- 
काल में उन का और मरीचियों का पारस्परिक व्यवस्थापन हुआ । 

फिर ऋग्वेद में कहा है--- 


अन्तरिक्त श्श्३ 


(ख) स्वमग्ने प्रथमों अद्भिरा ऋषिदवो देवानामभव शिवः 
सखा। 
तव ज्ते कवयो विदह्यगापसो इजायन्त मरुतो 
आजचहएय; ॥१३ १॥१९॥ 
अरथोत्‌ू--तठुम है अग्ने प्रथम अज्ञिरा ऋषि, देव, देवों के हुए 
कल्याणकारी सखा, तेरे ब्रत में कवि, श्ञातकर्मो उत्तन्न हुए, मरुत: 
चमफने वाली ऋषियों वाले | 
इस मन्त्रानुसार अज्विरा नामक अग्नि के साथ मरते का सम्बन्ध है। 
(ग) सप्तयो यामन्‌ रुद्रस्य सूनव सुद्सस. | ऋ० शप्४श। 
श्र्थात्‌--सर्प णशील गमन में, रुद्र (>-विद्युत्‌ ) के पुत्र, शोमन 
कम वाले 
(घ) प्रश्निये पयसो मरुतो जाता । तैं० सं० २।२।११॥ 
अथीत्‌--चितकबरी गौश्रों के दूध से मर्त उत्तन्न हुए | 
ये पृश्निया भी अन्तरिक्त में हैं | इन का दूध क्या है । 
(ड) ते जज्विरे दिवः | ऋ० १६४।२॥ 
श्र्थातू--वे उत्पन्न हुए यू लोक से । 
इन सब प्रसाणों का अभिप्राव यह है कि मझतें के जन्म में अश्रग्नि: 
तथा विद्युत्‌ का भाग-विशेष है। ध्ृश्नि का पूरा विज्ञान अभी हम नहीं 
समझे । 
जगत्‌ की माया में इन्द्र ओर श्रग्नि के साथ मदतो का विशेष 
योग है । 


७ पशु 


अन्तरिक्षुस्थ पशु--जिस प्रकार अ्रन्तरिक्त मे नर हैं, उसी प्रकार 
अम्तरिक्त में पशु भी हैं | पशुओं का संकेतमात्र पूर्व प्रृष्ठ १०२-१०४ तक 
हो चुका है । श्रव इस विपय में कुछ विस्तार से लिखा जाता है। 


श्४छ वेद्‌-विद्या-निद्शशन 


पशुओं का जन्म प्राण", आप. * और अग्नि ? के परमाणुओं के योग 
से हुआ है। ऋग्वेद में इन पशुश्रों को वायव्य पशु कहा है-- 
पशुन्तांश्चक्े वायव्यान्‌ ।१०।६०॥ 
अथात्‌---[ उस यज्ञ प्रजापति ने] पशु, उन को बनाया वायु के | 
इसी तथ्य का प्रतिपादन मैत्रायणी सहिता में श्रति स्पष्ट रूप से 
किया गया है--- 
वायुवों अन्तरिक्तस्याध्यक्ष । अन्तरिक्षदेवत्या, पशव,। 
वायुरेवेनान्‌ अन्तरिक्ताय परिददाति।४।११॥ कपिष्ठल स० ४६।८/॥ 
अर्थात्‌ -वायु निश्चय ही अ्रन्तरिक्षु का अध्यक्ष है। अन्तरिक्त 
देवता वाले पशु हैं | वायु ही इन को अन्तरिक्त के लिए देता है। 
पुन जै० ब्रा० में कहा है-- 
पशवो वा अन्वरिक्षम्‌ ।३।१८६॥ 
पशु रूप--पशु प्राय चतुष्पाद हैं। जै० ब्रा० २२६७ आदि में 
ऐसा उल्लेख है | शतपथ शाय्)११२ में पशु पाक्त अथवा पश्चावयव 
कहे गए, हैं। कहीं-कहीं द्विषाद वयासि भी पशु हैं। पशवों वे वयासि 
(शत० ६३३७) । मरुत. मी पशु होते हैं। (ऐ० ब्रा० ३१६) | 
पशुश्रों को द्यूत्तान मारुत (कपिष्ठल स० ४८।१४) भी कहा है। पशु 
आवाण भी होते हैं. (कपि० स० ४८॥१४) | ग्रावाण और वज्च का भेद 


१ भाणा. पशवः।॥ तें० ब्वा० रेश८ाए॥ स [प्रजापति ] प्राशेभ्य: 
एयाधि पशून्‌ निरसिसोत । छ० ७॥५३२।६॥ 

२ प्रापो वा एते यत्‌ पदव इहति | जे० ब्रा० ३॥११४६।॥ पशवों दे 
सलिलस। मे ० सं० शाह 

३. भाएनेया थे पशव । कपि० सं० ३५१॥ पझारनेया. पशव, । ते ० 
ब्रा० श१४३॥ पशुरेष यदरित ॥। श० श४१२॥ प्ारनेयो वाद 
स्व, पशु । ऐं० ज्रा० २६॥ 
आरनेप४च पायतश्च पश््‌ । जे० बा० २२३ १॥। 


धन्तरिक्तु श्श्श्‌ 


जानने योग्य है। कपिष्ठल संहिता ३११६ में पशुओं को अग्निमुख 
कहा है। मैत्नायणी सं० में भी यही माव है, अग्निमुखान्‌ वे प्रजापति- 
पशून असर्जत । पशवों मारुताः ।३३।१०॥ 

जै० ब्रा० में श्राउ प्रकार के पशु कहे हैं-- 

अप्टांतयान पश्चुन्‌ ।३।३ १८॥ 

चमक वाले पशु--जैं० ब्रा० १।१४० में लिखा ह--ततो 
रेवतय पशवोडसृज्यन्त। अर्थातू-तव दीप्तिमय पशु उत्पन्न हुए । 
यह वात सर्वथा युक्त है, क्योकि जै० ब्रा० में ही कहा है-- 

आस्तेयश्च मारुवतश्च पशू ।२।२३१॥ 
अग्नि और मझतो से पशु उत्पन्न हुए | अतः वे चमकते है | 
रुद्र के अश--कपिष्ठल सें० के श्रनुसार--- 
रुद्रो वा अग्नि । पशवों अ'शवः ।४०४॥ 

अर्थात्‌--रुद्र ही श्रग्नि [है], पु अशु ८ तारे, तागे, किरणों [६] | 

रूप प्रदाता--पशु््रो को रूप देने वाला त्वष्टा है-- 

त्वष्टा वे पशुनां मिथुनानां रूपकृत, रूपपत्ति: । 

तैं० ब्रा० ५७४५॥ 

अर्थात्‌-त्वश निश्चय पशुओं के मिथुनों का रूप बनाने वाला, 
रूपपति [है] । 

ये पशु अ्न्तरिक्ष की माया हैं श्लौर एथिवी से चुलोक तक पहुँचते 
हैं। अ्रश्व इन में प्रमुख हैं । ये श्रान्तरित्ष अश्व हैं। संस्कृत वादमय में 
इन्हें अप्सुजा कहा है ।* इन पशुश्रों की सख्या पर्यात है। ऋद्गर के 
बरणुन में दपभ का भी उल्लेख है। ऋग्वेद में कहा है-- 
१२. भ्राकाशसम्भवेरवे । विष्णु पुराय २१शरना 

वर्तेमान विज्ञान का श्रभिमानी जो पुरुष प्थिवो पर होगे वाले घोड़े 

फो ही भ्रद्व॒ समझता है, और वेद सें श्रवव पद से कोई इसरा 

झअभिप्राय नहीं लेता, वह यहाँ फ्या फरेगा । “झाक्ाशय सें उत्पत्त'! 

घोड़ें फा वह क्या धर्भिप्राय लेगा । 


१५६ वेद-विद्या-निदर्शन 


वृषभों मरुत्वान ॥ प्रवश्रवे ब्पभाय श्वित्तीचे (२३३॥६,८॥ 

श्र्थात्‌-वैल मस्तों वाला । भूरे बैल के लिए, श्वेत के लिए 

अन्तरिक्ष का बैल मस्तों वाला तथा भूरा और रवेत है। मरुतों के 
कारण यह श्वेत है। 

पशु भेद का कारण--पशुश्रों के इतने भेद कैसे वन गए। इस 
प्रश्न का उत्तर जैमिनीय ब्राह्मण २६६१ में अति सुन्दर श्रोर गम्मीर 
प्रकार से दिया गया है। यथा--- 

उनातिरिक्तो सिधुनी अ्रजनती । ऊतम्‌ अन्यस्य, अतिरिक्तम्‌ 
अन्यस्य | ऊनातिरिक्ताद्‌ वे मिथुनात्‌ प्रजा पशवः प्रज्ञायन्ते । 

अर्थात्‌--न्यून और अधिक मिथुन से प्रजा, पशु उतन्न होते हैं | 

मिथुन में स्पर्श, सपीडब और रज-वीय का सिद्धान्त काम करता 
है। अन्तरिक्ष में वायु, आप, अग्नि और प्रथिवी के परमाशु अनेक 
सयोग उत्पन्न करते हैं। उनमें स्पशं और सपीडन विविध प्रकार का 
होता है। उन परमाणुओं में दिव्यत्व भिन्न प्रकार का होता है। इन 
सत्र के सयोग ओर विभाग से अन्तरित्त के विभिन्न पशु जन्मते हैं | 

संज्ञानस-+ऐक्य--इन पशुओं में कुछ मत-ऐक्य अवश्य है। इन 
में से प्रत्येक श्रपने सजातीय को पहचानता है। मत ऐक्य आप: के 
कारण है | कपिप्ठल स० का वचन है-- 

संज्ञानं वा एतत्पशूनां यदाप. | ३२१॥१२॥ 

अर्थात्‌--मत-ऐक्य ही यह पशुओं का, जो आप [हैं] । 

आप" के कारण पशु एक मत रखते हैं। इस का पूरा भाव हम नहीं 
समझ सके, पर शतपथ का एक वचन इसके साथ ध्यान में रखना 
चाहिये। यथा--- 

तस्मादु हैतत्‌ पशु: स्वाय रूपाय आविर्भ वत्तीति । गोवा ग॒वे 
अश्वो वाश्वाय । पुरुषो वा पुरुषाय ।६।३।१२२॥ 


१ तुल--पशूनेवावरु द्ध । अनातिरिकता सिथुना: । कपि० ३१॥६॥। 


अन्तरिक्ष १श्ऊ 


अथात्‌--डइस लिए निश्चय यह पशु अपने रूप के लिए. प्रकाशित 
होता है। गौ-गी के लिए, अ्रश्व-श्रश्व के लिए [और] पुरुष निश्चय 
पुरुष के लिए | 

वायब्य पशुओं में यह नियम किस प्रकार चरिताथ होता है, दस 
का अध्ययन होना चाहिए | 

प्रिय घाम--पूव प० १०१, १०२ पर लिख चुके हू कि वायब्य 
पशुश्रा का प्रिय घाम ऊपा>+ऊसर भूमियोाँ है | 

रोहितरूप--श्रन्तरिक्ष के ग्रधिकाश पशुओ का रूप रोहित दे | इस 
विषय में ब्राह्मण में लिखा है-- 


एतह् पशूनां भयिष्ठं रूप यद्‌ रोहितम्‌ | ता० ब्रा० १६।६।२॥ 
तस्मादू रोह्ित्रूपं पशवों भयिष्ठा" | कपिप्ठल सं० ३७३॥| 


असंशक्षिए--आ ग्नेय परमारु सश्लिए रहते हैं; आप परमाणु सश्लिटट 
हैं। मर्तू गणों मे शरीर सश्लिष्ट रहते हैं ।१ ऋभुश्ो की भी यही दशा 
है। पर पशु अनियमित गति, स्वेच्छाचारी हैँ | ये पृथक-प्रथक्‌ रहते ६ | 
इसलिए ताएड्य ब्रा० में लिखा है-- 

तस्माद्‌ असंश्लिष्ठा पशवः | १३।४६॥ 

पश्चिम से अन्तरिक्ष विज्ञान--पश्चिम में इस महान्‌ विशान 
का श्रमी आरम्ममात्र है। वहाँ के भीतिक विज्ञान (277४०) के विशे- 
पत्र एक नई शाखा के अध्यवन मे ग्रजृत्त हो रहे हैं | इसे वे एथ200०९ 
शिाप्रभभ०४ कहते है। उन के अनुसार ये कण श्रथवा एगएण८४ अनेक 
आकारों के है| वे 9700० झोर ए०णा०० के मध्यवर्तों होते है। झत. 
इन के लिए 77८४०४५ नाम दिया गया है। औक भाषा में मेसोन का 
श्र्थ मध्यत्यानी है| वत्तुत* औक शब्द मेसोत अ्रथवा मेजोन सस्क्ठत शब्द 
मध्य का श्रपश्नश है | मेसोन किसी इलैक्ट्रोन से १५०-२२० गुणा तक 


१. मरुत इन्द्र से भी सम्मिश्ित हो जाते हं--समिइला इन्द्रे । ऋष० १॥ 
१६६११॥ 
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अरथात--प्रयोग-जनित सकल सम्प्राप्त सूचनाएँ स्वाभाविक रुप से 
इस परिणाम पर पहुँचाती हैं कि कार्मिक प्रकाश-विनिर्गमन का मूल 
सूपर नोवा श्रौर कदाचित्‌ नोवा के भी विस्तृत होते जाने वाले आव- 
रखो में से निकल कर अनन्‍्तरिक्षु (7०7४०]]87 7्रा्शाप्ा) में आकर 
काप्मिक रेशु सारे अध-मएडलाकार तारा-समूहों के ज्षेत्र को भर देते हैं| 
यहाँ आकर ये श्रपनी शक्ति को मुख्यत -कर्णों की टक्कर्ों के फलस्वरूप 
खो देते हैं । 
मेरे अध्ययन का कारणु--योग-विद्या-विहीन योरोप के वेज्नानिको 
ने अपने प्रयोग बल से विज्ञान के स्वल्पाश को थोडा समझा है, पर उस 
सूफरमे निरमेलता और यथायवता का पर्याप्त अश नहीं है। पाश्चात्य-विज्ञान 
की इस च्ञुटि का मुझे सदा ध्यान रहा है। अतः ब्राह्मण अन्थों और 
पुराणों में जब मैंने बहुधा वायु-दीसि और वायु-रश्मियों का उल्लेख पढा, 
तो वर्षों तक में इसे समक् नहीं पाया। पुन. क्रमबद्ध श्रध्ययन के अनन्तर 
मेरी समझ में श्राया कि वायु दीप्ति क्या है, और योरोप का पूर्वलिखित 
अनुमान कल्पना-मात्र के श्रतिरिक्त और कुछ नहीं | 
अगला लेख हम पुराणों के एतद्विषयक उद्धरणों से आरम्भ करते 
हैं। ये पाठ वायु पुराण, श्रध्याय ५२, मत्स्य पुराण, श्र० १२७, ब्रह्माएड 
युराण, पूवंभाग, श्र० २३ में मिलते हैं। विष्यु पुराण २१२२६, २७ 
में मी थोड़ा से पाठ हैं। यहाँ वायुपुराण का सशोधित पाठ लिखा 
जाता है, और मत्स्य आदि के उपयोगी पाठान्तर नीचे दिए हैं-- 
एते वे भ्राम्यमाणास्तु यथायोगं भ्रमन्तिः वे। 
वायव्यात्रि: अश्रदृश्यामि' प्रवद्धा वातरश्मिमि ८१ 
परिश्रमन्ति तह्द्भाः चन्द्रसूयेश्रहा दिवि | 
अ्रमनन्‍्तमनुगच्छन्ति ध्रुव ते ज्योतिषां गणा ; ॥८४॥ 


१ यह श्रग्रेजी दाव्द भ्रधिक युक्त नहीं । श्रन्तरिक्ष पद यथार्थ प्रभिष्रार 
प्रकट फरता है । 


२. मत्स्य--बहन्ति । 


अन्तरिक्त १६१ 


यथा नवघुदके नोस्तु सलिलेन सहोश्वते । 
तथा देवालया' ह्य ते! ऊद्यन्ते वातरश्सिमि || 
तस्मात्‌* सर्वेण दृश्यन्ते* उ्योम्नि देवगणास्त ते । 
यावत्यशचेव तारास्तु तावन्तो वातरश्मयः १ 
इन पुराण-पाठो में वातरश्सि पद प्रयुक्त हुआ ह। अन्तिग 
श्लोक में मत्स्य के पाठ में वातरश्सयः के स्थान में उस्य मरीचय 
पाठ है। वस्ठुतः वातरश्मियों श्रन्तरिच्तुस्थ मरीचियों दी हैं | पूर्व लिखा 
गया है कि मरीचि मसुतों में से एक है। विश्ञानवेत्ता महृपियों ने सर्य- 
रश्मियों से भेद-प्रदर्शन के लिए बातरश्मि शब्द का प्रयोग किया है | 
आदित्य की रश्मियों मरीचि नहीं, प्रत्युत मरीचिपा'* हैं | तैं० स० ६।४। 
५ में लिखा हं--आदित्यस्य व रश्सयो देवा सरीचिपा.। श्रादित्य 
रश्मियाँ टन बातरश्मियों श्रथवा मरीचियों की रक्तुक हैं | यास्फीय नघण्ठ 
१७ में भी रश्मि नासो में मरीचिपा, नाम पढ़ा है । 
सूर्य श्र चन्द्र की रगश्मियों होती हँ। मदतो की मरीचियों श्रौर रश्मियां 
श्रीर श्रग्नि की (सत्त)४ अ्रचियाँ | इन सबका भेद-शान वेद पढने वाले 
के लिए अ्रतयन्त श्रावश्यक ऐे | 
ठुलना कीजिए-- 
सूयस्यड्डव रश्मय । ऋ० शाश्थ।श। 
महस्ते सतो वि चरन्त्यचयो दिवि स्प्रशन्ति भानवः | 
ऋण १३६।३॥ 
अग्ने शआ्राजन्ते अचेय । ऋ० श४४१शा। 
नौका-समान गति ध्यान देने योग्य है 
खन्तरिक्षस्थ अप्सरा--वैदिक बाड़ मय मे इन मरीचियों को 
श्रन्तरिक्ष की अ्रप्सराएँ कट्टा है | यजुर्वेद मन्त्र १८३८ पर शत्तपथ ब्रा में 


१ मत्त्य-देवगृहाशि स्थु.) 
२ ब्रह्माण्ड-सरपंसाणा न दुश्यस्ते | श्र प्ठ पाठ । 
३ मत्त्य-इस्प सरोचय. | ४ शान्तिपर्दे २६६४२॥। 
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लिखा है-- 

सूर्योी गन्धवे । तस्य मरीचयो" उप्सरस आयुवो नाम |" * 
आयुवान-इव हि सरीचय प्लवन्ते ।६।४१८।॥| 

अर्थात्‌ -यूय गन्धव है। उस की मरीचियाँ अप्सराएँ हैं । 
आयुव नाम वाली | एक दूसरे के साथ मिली हुई ही मरीचियाँ गति 
करती हैं, तेरती हैं । 

उब्बद यजुर्वेद भाग्य में आयुवः का श्र्थ तसरेणवः करता है । 

यह अर्थ पर्याप्त ठीक है । 

ऋग्वेद €।७८ के पवमान सोम देवतात्मक मन्त्र में कहा है--- 

समुद्रिया अप्सरसो मनीषिशमासीना अन्तरभि सोमम- 
चरन २) 

अर्थात्‌ू--समुद्र की श्रप्सराओं ने मनीपी को, ठह्री हुई ने अन्दर 
सोम को श्रभिक्षरण किया | 

यास्कीय निरुक्‍त ५१३ में अप्सरा पद के निम्नलिखित अ्र्थ-निर्व- 
चन हैं-- 

अप्सरा अप्सारिणी | अपि वा-अप्स इति रूपनाम । अप्सा- 
ते | अपसानीय भवति | आदशेनीय व्यापनीय॑ वा | स्पष्ट दर्शनाय- 
इति शाकपूर्णिः | यदृप्स इत्यसक्षस्य | आप्सो नाम-इति व्यापिन । 
तद्रा भवति रूपवत्ती | तदनयात्तम्‌ इति वा। तदस्ये दृत्तम इति वा | 

थ्र्थातू-अ्रप में चलने वाली | श्रयथवा अप्स यह रूप का नाम है। 

ये दोनों निवेचन इस प्रकरण के श्रयों को पूरा स्पष्ट करते हैं। 
अप्सराएँ अप में चलती और दर्शन वाली होती हैं । 

यास्क्रीय निरक्‍त ११३५-३६ में अन्तरिक्ष [मध्यम] स्थानी स्त्रियों 
१ एगलिड्ु ने 5णाना०८$ प्र किया है। इस का श्रय है, सूर्य के 

घली-करण । यह श्रर्थ स्ंथा भरशुद्ध है। मरीचि प्रन्तरिक्ष के साथ 


जम्मे | तव तक श्रादित्य-जन्म नहों हुआ था। भ्रत इन के प्रादुर्भाव 
में सर्य का योग नहीं है । 


खन्तरित्त १६३ 


मे श्रप्सरा उवंशी का उल्लेख है| 

ऋष्ण पक्तु की रात्रियों मे--ये वातरश्मियाँ साधारणतया अच्ृश्या 
६ । पुराण ने सत्य कहा हे, अदृश्याभि' | क्न्त॒ कृष्ण पक्त की गहरी 
तमोभूत रात्रियों में ऊपर ग्राकाश में इनका प्रकाश स्पष्ट इृष्टिगोचर द्वोता 
है । इसीलिए ब्राह्मण ग्रन्थ कद्दत दें, वायुः अन्तरितक्ते दीप्यते (जै० 
ब्रा० ११२६२) , तथा वायोट्ट्रा तेजसा (तासड्य ब्रा० १७७३) वायु के 
तुझे तेज से ।१ ब्रह्मए्ड पुराण, पूर्व भाग २४६२ में इसी भाव से कहा 
है, वायोभाभि--्ायु के प्रकाशों से । पुराण श्र ब्राह्मण गन्थ का 
सिद्धान्त वेद से चला था| यजुबेंद का मन्त्र माग है, वायुरसि तिग्म- 
त्तेन: (१।२४), श्र्थात्‌--वायु हो तीकृण तेज वाले | शतपथ ब्रा० इस 
का श्र्थ करता है, तेजिप्ठं तेजः। 

पाश्चात्य सत्त--कास्मिक रश्सियो के विपय में पूर्व पृ० १५६ पर 
एक मत उद्धृत किया गया है। अब इस विपय में उनके अन्य विचार 
देसिए--- 

(3) 7॥6 ग्राह्आ ४५9 758 शिग्रा)ए वपग7005 * 

(0) 2<00१८०) शाप --१४ इ८४७०॥५४७०]९ 607 27 ९5एशश८्त 60 
एथए एल 06 पार एण३) वीएप्शाएचाएणा 0 पाए गाश्ा ४ए (079 
70007९55 गाहं75) ३ 

(९2) ७०5गार ३8ए४-णंश।एी ए०0 9६ त९६९९८१ ॥ एश7005$ ७४४५ 
200 ताीलिए 007 पश्ठा। 07्रोए 7 ए३ए९ ३टपह0॥ * 

(0)... ९0०5णाए ए7९5 पी एछम्मए८ट वैल्मष्टात5 0० ०गोए 076 
प्शो।0ए ठ6 93 व्टापरयलाटर 7 

(९) $६ 09८ धागे, 007 ९५५०० ७०)९, ॥0 ए४5५ एी0्पश्ला। धीश एा८ 
१ देखो पूर्व पृष्ठ १३६।॥ 

2 7.र6 ०7 0८7 छझ0705, 9 59 

3. छ०._7भूजाए ० घाद एप), 9 ॥7 

॥... 6 एगरएा56 बछते 97 सिप्रत्रटा, 9 22 
$ 00, 0 23 
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प्रएशटा]०प५ ए05चा० 7४४5 जाला ए०)्घााएथोीर ४2.ग्रशपे एट 
ट३एाी एिए ०गघदा 593०८ प्राष्ठीए: 06 0ए-77०व४९७ 06 50८ छा0- 
2८९३५ 0६ धाण्राए एटगध०.. उप फालए6 45 एए2४घ८ए 5७०७० 07 
फ्रा० कएण्भाद शाब्ण घाध पट्ए बा 9एनए700९8 0 शणगार क्राणा- 
।//:0५ ५१ कल 

अर्थात्‌--रात्नि का आकाश मद्धम दीति वाला होता दे । 

(उन्द्र-विहदीना) रात्रि की पूर्ण दीसि का ६० प्रतिशत भाग इस 
सतर्षि-विभिर्गत प्रकाश का होता है । 

कास्मिक-रश्सियों ओर प्रकाश का अन्तर स्वल्प है। कास्मिक- 
रश्मियों के छुन्द (ज४ए८ ८८४४७) विभिन्‍न प्रकार के होते है | 

कास्मिक-रश्मियों के छुन्द एक सेस्टीमीयर के कई लाखवें भाग के 
होते हैं | 

कमी समझा जाता था कि रहस्वम्यी कास्मिक-रश्मियोँ ऐटमों वी 
उत्पत्ति के कारण होती हैं। अरब इसके सबंथा विपरीत इस मत के 
लिए श्रधिक आधार है कि ये रश्मियाँ ऐट्मों के विनाश के कास्ण 
होती है। 

तिष्कप--अ्रन्तरिक्षु का प्रकाश अथवा कास्मिक रश्मियों नोवा 
(पुराने तारा से फटकर नये बनने वाले तारा) के कारण हैं, वा सपर- 
नोवा (फटकर, अ्रति प्रकाशयुक्‍त द्वेकर नूतन वारा) के कारण हैं, श्रथवा 
सतर्षियों से निकलने वाले प्रकाश के कारण हैं, ग्रथवा श्राणुविक 
विघटन के कारण, इन प्रश्नों का निर्णय आवश्यक है | 

आपप-ज्ञान--वैंदिक विज्ञान से इतनी बात स्पष्ट हैं कि अतरिक्ष 
में मर्तों के श्रन्तर्गत मरीचि आ्रादि की रश्मियोँ ( बात रश्मियों ) होही 
हैं| ये रश्मियाँ चुद्र छन्दों में चलती हैं ।: * ऋण में स्पष्ट कटा है 
कि मरुतों की रश्मियाँ ज्ञद्र छुन्दों वाली है ः ह्न्दों। के अति: 
६ 3७86, 7 773, 774. 
२. पूर्व पृष्ठ १४७।॥ 


अन्तरितक्त श्ध्ः 


रिक्त ज्यायान्‌ श्रौर कतीयान्‌* छुन्द भी होते हैँ । इनके विपय में जै० 
न्ना० में लिखा है-- 

कनीयासि छन्दांसि ज्यायस्सु छन्दस्सु-अध्यूहन्ति। जित- 
देवत्यानि वा एतानि यत्‌ कनीयांसि | तस्मान्‌ ज्यायस्सु छन्दस्सु 
अध्यूहान्त १॥१६८॥ 

अर्थात्‌--कनीयान्‌ छुन्द ज्यायान्‌ छुन्दो के ऊपर स्तर बनाते हैं । 
जित-देवता वाले ये छुन्द हैं, जो कनीयान्‌। इसलिए ज्यायान्‌ छन्दों के 
ऊपर होते हैं । 

जित देवता वाला शब्द विचारने योग्व है। कनीयान्‌ और ज्यायान्‌ 
छुन्दों के उतार-चढाव का मेल कहाँ होता है, यह अन्तरिक्ष मे व्यव- 
स्थित हो चुका है। श्रन्तरिक्ष की इस माया का अध्ययन गम्भीर श्रन्वेपण 
योग्य है । 

अन्तरिक्ष के छुन्द--प्रथिवी लोक का प्रधान छुन्द गायत्री है| 
अन्तरिक्त का प्रधान छन्द त्रिप्दुप्‌ है।* इस त्रिप्ठुप्‌ छन्द का क्ुद्र छुन्दों 
से सम्बन्ध जानने योग्य है | 

छन्‍्द एए०9०८५ क्या--हमने यहाँ श्रौर पहले भी छुन्द का कः४ए८ 
अनुवाद किया है | इसका कारण है | विप्णु पुराण मे लिखा है-- 

हयाश्च सप्नछन्दासि है १3 28 डडक अगर ४ जग 

अनुष्टप पंक्तिरित्युक्ता छन्‍्दासि हरयो रवे ॥शणाश। 

अथात--सय के सप्त श्रश्व उसके यायत्री आदि सात छुन्द है। 
ये ही रवि के हरय कह्दाते दे । 

अश्चो में गति है। कैसी गति ? छुन्दो वाली | यह उतार-चढाव 
त्री गति होती है | इस पर श्रविक लेख अन्यत्र करने की इच्छा है। 


१ छ्षुद्र शोर कनोयान्‌ छन्दों का भेद घसो श्रस्पष्ट है । 
२ जे» न्रा० शरद 


१६६ वेद-विद्या-निदः 


देव-यज्ञ--बेद में ठेव-यजों का विधान दै। उनमें पितर, सा 
सू्, चन्द्र, प्थिवी, पशु आदि भाग लेते रहते है। उन यज्नों का माः 
यश्ों से कोई प्राकृतिक सम्बन्ध नहीं है। अ्रमेक मानव-यत् कुछ दे 
यों की छाया-मात्र हैं। श्रत मानव-यर्ों में पशु-वध उत्तरकाः 
कल्पना है। 

पित्तरों का भोज्य --अन्तरिक्षस्थ अनेक पशु अन्तरसिस्तिस्थ प्र 
( पितर्ये ) का भोज्य हैं। अत इन्हीं की कल्पना पर उत्तर-कार 
पितृ-यञ्ञ में पशुओं के मा से पितररों की तृष्ति समझी जाने लगी | 

अन्तरिक्षस्थ रज: 

जिस प्रकार पार्थिव पशु और वायब्य पशु प्रथक्‌-प्रथक्‌ रुत्ता र 
हैं, उसी प्रकार पार्थिव रज- और अन्‍्तरिक्तुस्थ रज, भी विभिन्‍न वस्तु 
ऋग्वेद ११५४ का मन्त्राश है-- 

यः पार्थिवानि विमसे रजासि ।१॥ 

अथोत्‌--जिसने पार्थिव बनाए रजासि । 

यजुरवेंद ३४३२ में पार्थिव रज, प्दों से यह बात और भी स्पष्ट 

एक अन्य मन्त्र ऋग्वेद में है-- 

यो अन्तरित्ते रजसो विमान ॥१०१२१॥४॥ 

अ्र्थात्‌--जिसने श्रन्तरिछ्त में रत को बनाया | 

प्रतीत होता है पाथिवरज पएश्रिबी मण्डल के अरन्तगंत ही रहते 


ध्यन्तरित्तु ५१६७ 


पराशर संहिता में विभिन्‍न रज---मगवान्‌ पराशर शअ्रपनी 
ज्योतिप सहिता में लिखते हैं-- 

पाशुरजों ड्रुूखप्रभेपु वृष्टिम्‌ | श्वेते त्राह्मणपीडाम। ' 
लोहिते शम्त्रकोपम , नीले शम्त्रक्षयम्‌ | (अद्भुत सागर में उद्धृत, 
पृ० ३२०) 

अर्थात्‌--पाशुरज के अच्णप्रभ, श्वेत लोहित श्रीर नील वरण होते है| 

श्रद्भुतसागर में उसी पृष्ठ पर इस्विश श्रोर मत्त्य पुराण से जो 
श्लोक लिखे ६, उसमें रक्त रेशुशों का उल्लेख है। इसी की वर्षा को 
जनसाधारण लहू-वर्षा कह्दते हैं | 

मरुत. अरेण॒व:-- ऋग्वेद १।१६८।४ में रेशु-रहित मस्तो का 
कथन है |] क्या मरुतों में कमी भी रेणु नहीं होते, श्रथवा कहीं होते 
हैं श्रीर कहीं नहीं होते | 

ऋग्वेद के वायु सकत (१०१६८) में लिखा है-- 

दिविस्प॒ण्‌ याति अरुणानि कृष्बन उततो एति प्रथिव्या रेणुम- 
स्थन । १॥ 

श्रथात्‌ू--दिवलोक को छूता हुआ जाता है, श्ररुण करता हुआ, 
पुनः श्राता है एश्वी के रेसु को फेकता हुआ । 

क्या वायु दिवलोक के रज. को अ्रब्ण करता है | 

निरक््त ४१६ में ज्योति श्रीर उदक को रज कहा हे। श्रत रज 
क्णु श्रग्नि श्रीर उदक के परमाणु-विशेष हो सकते हैं। 

ऋग्वेद के प्रसिद्ध नाखदीय (१०२२६) सक्त के प्रथम मन्त्र में 
इसी रज, को नासीद्रज- लिखा है | श्रथांत्‌ उठ समय ये रेखु नहीं थे । 
ऋग्वेद के १/१६०।१ मे--रजसो धारयमनू कवि का श्रर्थ मेक्टानल 
करता है, ६घएएणाएणड़ एा८ घ्य8५ ण धा८ भा अर्थात्‌--वायु के मुनि 
को घारण परते हुए। यह अ्र्थ उचित नहीं । 

(5५7८ 70057 
वतंमान पाण्चात्य विज्ञान के गन्यों में रस रजः को ही ८०४०८ 


१६८ बेद-विद्या-निदर्शन 


75 का नाम दिया है | वेद में इसका सुस्पष्ट वर्णन है | इस विपय में 
श्राधुनिक वेजानिक लिखते हे-- 

(9) "पार उालीटत 205णा८ ता फ्रागवी095व7 पट परगध 
इटावा 5770९०१" गण्ते *8९९००वाएह 7० ए॥एफ० (८६९ पएए 075 
एगावए८५ एश<ौए 07८ ए-7005१22979 0 ॥7एव 70 वाश्याटश,' 
€डडा50, 70 06 59906 ? 

(9) #फप्र7०7, 30 75 00ए ैत0ए7 ध4॥( ॥रा/278237 5090८ ] 
ग्रण वृुणार ध790, ०एएण३5 गी€त 97 2 फ्राइपार 0 895 200 776 
वैपद फापि 8 प्राट्शा पैदा॥ए 0 2४००णा ] शाह प्रशाल 70 7,000,000 
लए ग्रारैंट४- 980०९, था प्रा5 तािए5८, गराहुआए 77८गि०० वभ/था।्थों 
2एएश८०॥ए 495 घ९ $क776 एगशा3९9] ८ए0ग्रच्याएा07 35 976 ॥76 
झा शत प८ णा6९ए धशा5 3 

श्र्थातू-- अन्तरिक्ष आप. (8०७) और रज. से मरा हथा है| 

इन उद्धरणों के साथ पूर्व पृष्ठ ५८ पर मविक्रिय का लेख फिर 
देखिए । पाश्चात्य वेनानिक अ्रन्तरिक्षु का अभी थोडा-सा जान भी 
प्राप्त नहीं कर सके | वेद में इस ज्ञान का समुद्र विद्यमान है। 

सत्ताईस दिन का चक्र--कास्मिक रश्मियों पर काम करने वाले 
वैज्ञानिकों ने इन रश्मियों का २७ दिन का एक चक्र ग्रनुभव किया 
है। यथा-- 

इमाशे67 8007705, ०.7 ९ 0धीढद्ाय गाते, 78ए९ ३3 7255 ए2]]- 
त6गघटत छाल ता 2 हाएटा वराशणफक्ार८ एटाएव, 00 हरी 
कन्नणरए87९९४ 48४९ 8 धावेध्ाएत्र 70 ए९टए7 छत 8 27-08ए 
एथा0वालाए, प्रा एथप्ड एण्रगथ्टाट्त छालध्एरभए.. छापा ८ 


एण॥प07 0 पं ध्यग् *ै 
27 7027 ए९एएएशाए एस (०ध्या0 78ए5-३ 


अर्थात्‌--अन्तरिक्ष के कुछ विष्न सत्ताईंस दिन के अन्तर पर आते 


॥4 फल एजारएटइट शाएं 707 जित्रशदाए, 0 772 
2. 86ह7५ए्ीए रण पाल छगफे, ए 33 
३ पृ० ३१५ ॥ पुस्तक का नाम पृ० १५६ के टिप्पण में देखो। 


अन्तरिक्ष १६६ 


हैं। कार्मिक रश्मियाँ प्रति २७ दिन के पश्चात्‌ आती है । 

नाक्षत्र मास--भारतीय काल-गणुना के चार प्रकार के मासो में 
एक नाज्षत्र मास भी होता है। यह सत्ताईंस दिन का होता है। क्‍या 
इसका पूर्वोक्त तथ्य से कोई सम्बन्ध है | 

ऋशभुगण--यास्क की पक्रिया के अनुसार मध्यम स्थानी देवगर्णों 
में मढतो के पश्चात्‌ रुद्रगण है| और उनके श्रनन्तर ऋमुश्रों का स्थान 
है। ऋमु क्‍या है। यास्‍्क्र लिखता है--- 

ऋभव उरू भान्तीति वा। ऋतेन भानतीति वा। ऋतेन 
भवन्तोीति बा। ११॥१५॥ 

श्र्थात्‌-ऋमभ बहुत चमकते हैं | ऋत से चमकते [ह। ऋत से 
होते है। 

इन तीन अर्थ निवंचनों द्वारा यास्क ने ऋभुश्रो के सम्पूर्ण इतिहास 
पर प्रकाश डाला है। ऋत-सज्ञा किस पदार्थ को स्पष्ट करती है, यह 
हम पूरा नहीं समझ पाए |" श्राप: और श्रपा-नपात्‌ श्रादि के साथ 
ऋत भी एक पदार्थ-विशेष है । 

अन्तरिक्ष में भा-युकत पदार्थ--व्यान देना चाहिए. कि मस्त: 
विद्युत्‌ से चमकते टै, वयासि श्र पशु श्रादि भ्राग्नेय-बोग से चमकते 
हैं, रुद्र भी आग्नेय-योग से ऐसे हैं। पुन ऋभु क्यो ऐसे ह। ऋग्वेद 
कहता है--ऋमवः सूरचच्तस.। १॥११०४॥* 

श्र्थात्‌-ये ऋभु स्य की चमक वाले हैं। 

ऋश्ु देव हुए--ऋभ पहले मर्णुधर्मा थे। ददनन्तर वे देव हो 
गए। ऋग्वेद १११०४ कहता है-- 

मर्तासः सन्‍तो अमृतत्वमानशु | 

श्र्थात्‌-मस्णधर्मा दोवर श्रमृतत्व को प्राप्त हुए । 
१ देसो-- रुद्ा. ऋतस्प सदनेषु बबधु, । ऋ० शा३४।१३॥ 

प्र्यातू--रुद ऋत फे घरों में वृद्धि फो प्राप्त हुए । 
२- यजु २५२० के प्रनुतार मसतः भी ऐसे है । 


श्ड० वेद-विद्या-निदर्शेन 


अम्ृृ॒त-प्रदाता सविता--ऋग्वेद के ऋमु सुक्ष १११० के तीसेरे 

मन्त्र में लिखा है-- 
तत्‌ सविता वो 5मृतत्वमासुबत्‌ ।३॥ 

श्रधोत्‌ू--उस सविता ने तुम्हारा [है ऋणमुओ] अ्मृतत्व उत्पन्त 
किया । 

ऋशुओं में यह अमृतत््व कैसे आया | यह वैसा ही भाव है, जेना 
पूर्व पृष्ठ १३८ पर कहा है--अश्रग्नि अमृत हुआ वयासि से | 

निदक्त १११६ में यास्क्र कहता है कि सय की रश्मियोँ भी ऋभ 

कह्दाती हैं। ये सह रश्मियों में से विशेष प्रकार की रश्मियों हैं । ऋम 

विम्वा और वाज, ये तीन अक्विरा के पुत्र हैं। अद्भिरा भी सूर्य रश्मियाँ 
हैं। बात्क ने अन्तरिक्षस्थ अगिरो गण का मी उल्लेख किया है | 

ऋषियों का प्रत्यक्ष ज्ञान श्रथवा साज्ञातकृत धरम क्तिना सत्य था 
यह विज्ञान के योगों अथवा परीक्षुर्ों द्वारा सिद्ध होगा । 

अस्त्र-विद्या--अस्त्र-विद्या का आ्राधार एथिवी समए्डल और श्रन्त- 
रिक्ष मरडल के चसरेसुओ आदि में विप्लव उत्पन्त करने पर है। वाय- 
व्यास्त्र से वायु-रश्मियाँ, आर्नेयास्त्र से अग्नि-तसरेसु, श्रौर वारुणार 
से अप त्रसरेशु आदि विद्युत्‌-प्रभाव से युक्त हो जाते हैं। 

अन्तरिक्तु समस्या--अ्रन्तरिक्षु मे प्रकाश की गति के अध्ययन 
के परिणाम स्वरूप एल्बर्ट आईनस्टाईन के कई मत वैज्ञानिक जगत के 
सामने आए | उससे पहले एक गम्भीर समस्या खडी हो चुकी थी ) उस 
समस्या के विषय में लिक्लन वार्नेंद्ट लिखता है-- 
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अन्तरिक्त १७१ 


अन्तरित्ष में श्राप (व्याण् अथवा 82४८००६ णरथा८) का अ्रस्तित्व 
माने विना विज्ञान पशु रहेगा। शआ्आईनस्टाईन ने ईथर के विचार को 
अस्वीकार किया है-+छए एथृ०टाणट्ठ पाल पीटा घावणाए 7 परन्तु 
बैदिक-विज्ञान के अनुसार आप श्रवश्य व्यापक हैँ । 

श्रतरिक्षु के सप्त वायु-मार्गों का उल्लेख आगे एक पृथक अश्रध्याव 
में होगा । 


आंशा दिशा 

अ्न्तरिक्षु के साथ दिशाश्रों का श्रस्तित्व भी स्थिर हुआा। तीनो 
लोको के व्यवस्थापन (30]7#णवया) में दिशाओ का महान्‌ भाग है। 
इनके विना वे लोक स्थिर नहीं रह सकते | 

आशा-दिशा भेद--यजुर्वेद २२२७ के अनुसार ग्राशा और 
दिशाश्रो में भेद दे | बेद में तथा शाखाओं आदि में इन्हे प्रथक-प्रथक्‌ 
स्मरण किया गया है। वथा-- 

डिग्भ्य स्वाह्। आशाभ्य स्वाहा । उव्य दिशे स्वाहा । 
अवाच्ये दिशे स्वाह्या | 

यास्क्रीय निघण्टु १६ में दिद नामो से श्राठ पद पढे है| 

दिशाएँ देवमाया में स्थिर हैं। आशाएँ सयोदव के स्थान ने 
स्थिर की जाती हैं। सूबोंदय का स्थान योडा-थोढ़ा बदलता दे। यह 
प्रत्यक्ष है । यह भेद इमने अनुमान से जाना है। वास्तविकता के लिए 
अभी प्रमाण श्रन्वेश्व्य हैं | 

परिवय ,--दिशाएं परिघय'* हैं। तै० ब्रा० २।१।५॥२, तथा ऐ.० 
ब्रा० ५१८ में स्पष्ट कहा है--दिश परिधय. | अर्यातू--स्‌ , भुव- 
प्रीर स्थ लोक इन दिशाओं के बेर से बेचे हुए हैं । 

श्राईन स्टाईन ने कद्दा -- 
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अर्थात्‌-- शूत््य में कोई दिशाएँ ओर घेरे नहीं हैं । 

यह वात सत्य सिद्ध नहीं होगी | शल्य कहीं भी नहीं | आप, परमाणु 
सम्पूर्ण जगत्‌ को घेरे हुए हैं, और विभिन्‍न अन्तरिक्षों में व्याप्त हैं। 
आर इन्हीं के कारण पारस्परिक व्यवस्थापन के फलस्वरूप अन्तरिक्ष की 
माया विभिन्‍न परिधियों में हो रही हे। पर इतना सत्य प्रतीत होता है 
कि (१३०९८ एक ८१ ४एश८ा 07 गिथा८ ए०77* नहीं है । शून्य का 
मानना वृथा है। पर इस शूज््य में व्यवस्थित रूप अवश्य हैं, पर है वे 
भी गतिशील । 

चतुरथे लोक--तीन लोक प्रसिद्ध हैं| इनके साथ दिशाप्रों का 
चतुर्थ लोक भी माना गया है। जे० ब्रा० २।१७६ का वचन है-- 

एप उ ह वे चतुर्थों लोको यद्‌ दिशिः। 

अर्थात्‌--यह निश्चय चौथा लोक है, जो दिश्वाएँ हैं । 

जिस प्रकार भूलोफ अथवा अन्तरिक्ष लोक में अपनी-अपनी माया 
चल रही है, उसी प्रकार दिशाओं में भी एक माया-विशेष हे) इस 
माया का प्रदर्शन दिग्दाह के समय प्राय होता रहता है। 

शिक्यम--शतपथ ब्राह्मण में दिशाश्ों को शिक्य लिखा है-- 

दिश शिक्यम्‌। दिग्मिद्दमे लोका. शक्‍्नुवन्ति स्थातुम । 
यच्छुक्नुवन्ति तस्माच्छिक्यम | ६।७।१।१६॥ 

अर्थात्‌-दिशाएँ शिक्य हैं | दिशाओं से ही ये लोक समर्थ होते 
हैं, ठहरने को | क्योकि समर्थ होते हैं [--सकते हैँ], इसलिए शिक्य 


[ हैं ]। 
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अन्तरित्त श्छ्३े 


शिक्य का अर्थ--मोनिश्रर विलियम्स के कोप में अर्थ है, 
घा6 शायर ण 8 0४97९८, ऐग्लिड् का ध्र्थ है, गधाएएर याश्नवल्क्य 
स्वृति २३१०० की श्रररा्क टीका में व्यास स्मृति के एक उद्घृत-बचन में 
शिक्यद्वययं पाठ है । ये शिक्य दो होते ६। पुन इससे आगे श्रपराकक 
में नारद स्मृति के कक्षा पद का श्रर्थ कक्षा >शिक्यम्‌ किया है | 
मिताक्षुरा में कर््य >-शिक्न्यतल्लम्‌ माना है। 

पउजाबी भाषा में छिक्‍्का एक प्रसिद्ध शब्द है। यह शिक्य का 
विकार प्रतीत होता है | दसी श्रर्थ का शिक्य मूलवाला एक दूसरा शअप- 
श्रश सीका पद है। इसका प्रयोग सर की हिन्दी कविता में है | इस 
तुलना से निश्चय होता है कि तुला के दोनो पलडे शिक्य बहाते ६ | 

दिशाएँ इसी प्रकार के पलडे हैं। इन्हीं पलड़ो। के श्रन्तगत इस सूर्य 
से सम्बन्ध रखने वाले सारे ग्रह, उपग्रह और नक्षत्र श्रादि घूमते ६ । 
इन्हीं दिशाश्रों ने इन सबकी एक नियम में स्थिर कर रखा है । 

शिक्याकृति--इन शिक्यों का मरुतो श्रीर आदित्य से सम्बन्ध 
है | श्रथववेद १३॥४|८ का मन्न भाग है-- 

तस्येष मारुतो गणु. स एति शिक्याकृत्तिः | 

श्र्यात--वह प्राप्त होता है छिकफे के रूपवाला | 

भारतीय ग्रन्थों में दिगू-विज्ञान का श्रच्छा विस्तार है। योरोप में 
श॥एश०5 का यह भाग श्रमी अध्ययन का यथे"्ट-निपय नहीं बना | इस 
का फारण है। योरोप में श्रन्तरिक्त-विज्ञान का प्रायः श्रभाव है। 
णाणाशलीक्ष शाप्भ० का भीगणेश जब होगा, तो बेदिक गन्या की 
सहायता लेनी पड़ेगी । 

मरुतों के सम्बन्ध से चुम्बक प्रभाव--दिशाओं में घुम्पक- 
प्रमाव पू यौवन में वर्तमान रद्दता द्वै। पूर्व पृ० १२६-२७ पर 
पृथिवी की लोहमयी यूचियों का उल्लेख किया गया है | इन सूचियों का 
दिफूचूनियों से ग्रवश्य सम्बन्ध होना चाहिए। डिक्‌ सृच्तियों के विपय 
में ब्राक्षण गथों में लिसा है-- 


१७छ वेद-विद्या-निदर्शन 


दिशो वे लोहमय्य. [सूच्य ] | श० १३॥२।१०३ ॥ 
दिशो वे अयस्मय्य. [सूच्य.]। ते० ३॥६।६।५ ॥ 
अ्रथात्‌-दिशाएँ लोहमयी सूचियों हैं | 
अवान्तर दिशाएँ--जे० ब्रा० मे नी दिशाओं का उल्लेख है | 
यथा-- 
चत्वारों दिशः। चत्वारों उवान्तरद्श. | ऊध्वो दिख नवमी । 
२।३११॥ 
श्र्थात--चार दिशाएँ, चार श्रवान्तर दिशाएँ (>-प्रदिशाएँ) हैं । 
ऊर्व्व दिशा नवमी दे । 
अवान्तर दिशाएँ भी सूचियॉ--दिशाश्रों के सहश श्रवान्तर 
दिशाएं भी सूचियों हैं । 
अवान्तरदिशो रजता. [सूच्य ]। श० १३॥२।१०।२५॥ 
ते० ब्रा० ३६।६।५॥ 
अर्थात्‌--अ्रवान्तर दिशाएँ चान्दी रूपी यूचियाँ हैं । 
रजत सचियाँ मरुतों के कारण बनती हैं । लोहमयी यूचियों और 
' रजत यूचियों में कया भेद है, ओर दोनों का परस्पर क्या प्रमाव हे 
इसका निर्णय करना विज्ञान का मार्ग खोलेगा। दिशाओं और 
अवान्तर दिशाश्रों के सम्यक्‌ व्यवस्थापन में कितना समय लगा, यह 
अभी ज्ञात नहीं | 
सूचियों और छन्द्र--श्रन्तरिक्ष में दिशाओं की सूचियोँ छुन्दो 
पर आश्रित हैं। विभिन्‍न मरुद्‌ गण के छुन्द इन सूचियों को बनाते 
हैं। इसीलिए कहा है-- 
छनन्‍्दासि वे दिश । श० ८।३।११२ ॥ 
श्र्यात---छुन्द ही दिशाएँ हैं। 
छुन्द तरख्डों में चलते हैं। उन्हीं के कारण ये सचियाँ बनती हैं | ये 
तरड्डें श्रश्व-गति में चलती हैं | श्रत छुन्दों को वाजिन, मी कद्दा है| यथा-- 
छन्दासि वे वाजिन | गो० उ० १[२०॥ 


अन्तरिक्ष १७५ 


ये अश्व आदित्य के प्रभाव से प्रमावित होते हं। इसलिए, कहा 
भी है-- 

दिशो वे हरितः | श० रा १छ॥ जै० ब्रा० २२२६॥ 

अर्थात--दिशाए आदित्व के अ्रश्व हैं ।* 

ये अ्रश्व रश्मियाँ ही हैं | जैं० उ० ब्राह्मण मे लिखा है--- 

युक्ता ह्मस्य (इन्द्रस्य - आदित्यम्य) हरयः: शतादशेति | सह 
हैते आदित्यस्थ रश्मय ।१।४४५॥ 

व्र्थात्‌-जुड़े है इसके (आदित्य) के हरि १००१० । सह्स 

निश्चय ये श्रादित्य की रश्मियाँ हैं | 

ये रश्मियॉ>-हरि तरड्भो में चलकर ओर फिर मझते| से मिल कर 
दिशाओ्रों तक पहुँचते हैं | 

हरय. रुपी रश्मियाँ अन्तरिक्ष में कणों के रूप मे चलती हैं| इसी 
लिए हरयः को निवण्ठु २॥३ में मनुप्य--नर नामों में पढा हे | 

ये छुन्द ऊपर-नीचे चल रहे हैं, अ्रथवा कहीं किसी और को कायते 
हैं, यह भी जानना चाहिए । 

आशापांत--दिशाओ में इन छुन्दों के कारण श्राशापाल 
अर्थात्‌ दिशाश्रों के रक्षक भी बन गए | शतप्थ का वचन है-- 

अथेते देवा. [आशापाला ] आप्या., साध्या.,* अन्वाध्या-, 
समत । १३६।४।२।१६॥ 

ग्रथात्‌ू--श्रव ये देवे। से बने [श्राशापाल] झ्राप्य, साथ्य, श्रन्वाध्य 
छोर मस्तः है । 

ये ग्राशापाल क्या हैं ओर किस प्रकार से दिशाओं वा आशाओं 
का पालन करते हूँ, यह भेप है । 

आशा पवेत--ऋग्वेद १।३६।३ में श्राशा-पर्वत्तों का उल्लेख है- 

वि याथन चनिन. प्रथिव्या वि-आशा. पर्वतानाम्‌ 

१ देखो, यास्फीय मिघण्टु १११५, हरित झादित्यस्थ । 
२ निघण्दु १४५ के प्रनुसार साध्या रब्िमियाँ है । 


१७६ वेद-विद्या-निदर्शन 


अ्र्थात्‌--हे नरः, प्राप्त होते हो पर्बतो की श्राशाओं को | 
श्रथवंवेद ५(२४।६ सन्त्र है-- 
मरुत' पर्वेतानामधिपतयः । 
ये पब॑त कौन से हैं, जिनके सरुत श्रधिपति हैं। 
दिशाश्रों और अवान्तर दिशाश्रों के समझने के लिए दिशाश्रों के 
नामादि निम्न चित्र से प्रदर्शित किये जाते है | (प्रशस्तपाद, ० ६७) 


उत्तर-कौवेरी 
वायब्य नाग-प्रथुश्रवा ऐशानी 
हु ॥ 
हर 
हर 

पश्चिम-वारुणी पूर्व-माहेन्द्री 

श्र प्तिवृद्ध ज 
नेऋति दक्षिण-याम्या वेश्वानररी 


नाग-सुचृद्ध 


अन्तरिक्ष श्डछ 


१. माहेन्द्री श्रथवा प्राच्य-पूर्व-(०४७८८०) 

२, वैश्वानरी (८४भ ४०७१) 

३ याम्या श्रयवा दक्षिण ($०प्रधाधाा) 

४ नेक ति (४007 फ़८४) 

प्‌ बारुणी श्रयवा पश्चिम (एट्ण्टाए) 

६. वायब्या (फ़ष्श 70फ) 

७, कोवेरी श्रथवा उत्तर (700८7) 

८. ऐशानी (ए०णए_ं ८४५) 

दिकू-निर्मोण का कारण-वैशेपिक शास्त्र के महान्‌ ग्रन्थ श्राज 
लुप्तप्राय हैँ । शकरमिश्र अपने वेशेपिक उपस्कार २२१६ पर 
लिखता र-- 

एते चादित्यसयोगा येन विभुवा द्वव्येणोपनीयन्ते सा दिक 
इति कणादरहस्वे व्युत्पादितं विस्तरतः । 

श्रथात्‌--पूर्वोक्त श्राठों दिशाएँ और अवान्तर दिशाएँ श्रन्तरिक्षुस्थ 
विमृद्धव्यों श्रीर आदित्व-रश्मियो के सयोग से उत्पन्न होती ६ | 

सस्कृत सशाएं श्रपना कारण अपने अन्दर रखती हैं | यह विज्ञान 
का रहस्य है | 

अन्तरिक्ष मे टिकस्थान-पाँच दिशाएँ श्रादित्व से भूमि की 
शोर तथा पॉच ही दूसरी ओर होती हैं | शतपथ में लिखा है-- 

त्तदू या अमुप्माद आदित्याद अवॉोज्च. पथ्चदिश ता 
नाऊसद । या; पराच्य ता पल्चचूडा ' |।5] ६॥ १। १४ ॥ 

अ्र्यातू--तो जो उस झ्ादित्व से इधर की श्रोर पाँच दिशाएँ [हें], 
वे नाऊसद [हैं ]। जो [उस आदित्य से | परे (उधर) ईं, वे पश्चचूडा हैं | 

आदित्य से परे जो दिशाएँ हैं, वे अतिरिक्त कह्याती ५ | उनका इस 
अन्तरिक्ष ओर इस पृथ्वी पर प्रभाव नहीं है| उनका प्रभाव श्राित्य से 

श - तुलना करो--पर्चचोडा उप दधाति, प्रप्सरस एवनमेता भूता 
झ्रमुष्मिलोफ उप शेरे | तं० सें० ५१ ३। ७॥ 


श्छ्८ वेद-विद्या-निदशेन 


परे के मह अथवा अपराजित और अधिन्य : आदि लोकों पर है ।" यह 
प्रभाव केसा है, हम नहीं कह सकते | पर एक बात सत्य है कि विश्व के 
नियम समान अवस्थाओं में समान ही हैं। 

परला अन्तरिक्ष--जै० ब्रा० में इसका वर्णन है| श्रनेक थ्राचार्य 
उसके कारण भी यज्ञ में कोई क्रिया करते हैं| यथा-- 

अथ यत्‌ परेण दिवम्‌ अन्तरिक्षं मनन्‍्यन्ते | एव परेण प्रथिवीम्‌ 
आप , तेनो बहिनिंधने-इति | १ । रध्८ | 

इस सकेत का मूल शतपथ ६ | ५। २ | ७ में है-- 

तस्माद्‌ एषा लोकानाम्‌ अन्तरतश्च वाह्मतत्व दिशः। । 
अपरिमिता हि दिश | 

अथोत्‌--जैसा लोकी के अन्दर वेसा इन लोको के बाहर भी 
दिशाएँ हैं | अपरिमित हैं दिशाएँ | 

जेमिनि का कथन-श्रन्तरिक्ष और भी हैं। इसीलिए जैमिनि 
कहता है-- 

तस्मादू अय॑ वायु.-अस्मिन्‌ अन्तरिक्षे तियेड पवते। 

३।॥३१० | 

यहाँ अ्रस्पित्‌ सवंनाम स्पष्ट करता है कि शअ्रन्तरिक्ष और भी हैं | 

क्या दूसरे श्रन्तरिक्ष में वायु तियंड नहीं बहता | क्‍या उस श्रन्तरिक्ष 
में वायुगति के नियम और हैं। यह मेरे वतमान ज्ञान के श्रनुसार 
असमव, पर फिर भी विचारणीय पक्ष है | 

दिक्‌ स्थापन--यजुर्वेद ११ | ५८ की व्याख्या में शतपथ ब्राह्मण 


१ सात लोकों में से पहले तीन कृतक, चौथा मह शून्य, झौर प्रन्तिम 
तीन श्रकृतक है । कृतक् इसलिए कि प्रतिकल्प में चनते हें । पहले 
तीन लोफों छा प्रलय प्रतिकल्प में हो जाता है। तत्पद्चात्‌ पुनः 
सूर्य श्रादि की उत्पत्ति होती है। (विष्णु पुराण २॥७। १८, 
१६ ॥ ) ये प्रलय क्‍यों होते है, इनका ज्ञान किन नियमों से ऋषियों 
फो हुप्ना, यह ज्ञातव्य है । 


अन्तरित्त १७६ 


में लिखा है-- 
दिशो हवतदू यजुः | एतद्‌ वे विश्वे देवा वेश्वानरा एपु लोझेपु- 
उखायाम्‌ एतेन चतुर्थन यज्जुपा दिशोड्दघु: । ६। ५। २।६॥ 
श्र्थात्‌-दिशाएँ ही यह यज्ञ [है] | ये निश्चय विश्वेदेवा (-- दूर्य 
रश्मियाँ ) वैश्वानरा [हँ, जिन्होंने] इन लोकों में अयवा इस उखा 
(अश्रग्नि धारण करने वाले छोटे से मृत्यात्र, श्रथवा छोटी श्रगीठी) में चीये 
याजुप मन्त्र से दिशाश्रों की रखा | 
ये विश्वेदेवा क्यों वेश्वानर कहाते €ँ। निस्सन्देह इनमें वेश्वानर 
अग्नि का प्रवेश हुआा है। दिकनिर्माण में श्राग्नेय-योग है। इसीलिए 
श०६।२१२। ३४ में कहा है--दिशो उग्तिः । 
अर्थातू--दिशाएँ श्रग्नि ६ । 
कभी दिशाओं में दी श्रग्नि चला गया था | तैं> स० ५। ४ | ७ में 
लिखा हे--अग्निद वेभ्यो निलायत । स दिशों अनु प्राविशन्‌ 
कपिष्ठल 8० फा वचन है--दिशो वे नाकल्पन्त न प्राज्नायन्त 
(कठ-प्राजायन्त) । ६। ६ ॥ 
अर्थात्‌--दिशाश्रों में सामथ्य ने था | कुछ शात न होता था । 
दिग्दाह माया--इसका पाश्चात्य अ्रन्थों मे स्पष्ट उल्लेख नहीं 
है। कारण क्ि वहाँ दिशा-श्राशा का भेद अमी श्रज्ञात है। दिगू-दाह 
का भ्रधूरा भाव--एानदाएश्ाएश इटवे7255 ० पा ॥07207 शब्दों 
से प्रकट किया जाता है | वाहसत्य स्योतिप-सद्िता में दिग्दाह का वर्णन 
निम्नलिखित श्लोको में हुआ है--- 
सदा उस्तमित आदित्ये वहिज्वाला प्रदृश्यते | 
दिशां दाह तु त॑ं विद्याद्‌ भार्गवस्थ वचो यथा ॥* 
श्वेता पीताश्र रक्ताश्व दाह्ा कृष्णाश्व वर्णेतः ।* 


१ भरद्भुत सागर, पृ० ३१५१ 
२ # ६९5५६ 500४5 एटा, 7, २, रैदातता|टा00ए, 9 258, 2,०7000, 
7949: 


श्घ० वेद-विद्या-निदशेन 


श्र्थात्‌--सदा अस्त होने पर सूय के वह्लि ज्वाला दिखाई देती है । 
दिशा-दाह उसे जानना चाहिए। ये दाह श्वेत, पीत, रक्त और कृष्ण 
ब्ण के होते हैं । 

सूर्योदय के समय की लालिमा दिग्दाह नहीं है | दिग्दाह केवल अस्त 
होते हुए श्रादित्य से सम्बन्ध रखता है। यह भेद मी हमें श्रज्ञात हे | 
अस्त-समय श्रादित्य-रश्मियों और दिगग्नि का परस्पर क्या व्यवहार होता 
है, यह जानना चाहिए | उखा केसे बनी हुई है श्रौर शिक्य आ्रादि केसे 
काम करते हैं, ये श्राश्वयकरी घटनाएँ, अगले श्रव्ययन से जानी जाएगी। 
दिग्दाह के समय दिशाओं के श्वेत आदि चार वबर्णों का कारण भी 
सममने योग्य है | इसके लिए निम्नलिखित बातें व्यान में रखनी चाहिएं:। 

प्राची दिशा के साथ श्रग्निमुख वसुझ्रों का 

दक्षिण ,, ,, » ईन्‍्ऋरमुख रुद्मों का 

प्रतीवी ,, ,, ,; वेचुखणमुख अ्रादित्यों का 

उदीची ,, ,, « विष्णुसुज विश्वेरेवा का 

ऊर्धा ,, ,, ;, श्शानमुख मरुतों का 

सम्बन्ध जें० ब्रा० ३ | ३८२ में लिखा है। 

इनके कारण क्या परिवर्तन हो सकते हैं, यह ध्यान देने योग्य है । 

$०20७ट८गाट्ट 7 ॥.्४--परा श्चा तय अन्थों में इसका पूरा स्पष्टीकरण 
हमे नहीं मिला । प्रकाश की विकीणंता का मत सनन्‍्तोष-प्रद नहीं-- 
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इस प्रकार के विचारों में उदय श्र अस्त दोनों काल के प्रकाश 
का वर्णन है। दिग्दाह केवल अस्त होते हुए सूर्य का प्रमाव है। 

परिभू छन्द्‌--परिभू' का श्रर्थ हे, घेरा वा घेरा-युक्त । दिशाओं 
का छुन्द ऐसा है-- 


अन्तरिक्त 


0४ 
द्शि वे परिभू छन्द: । शत, ५ । 
निश्चय | 


४।२। ट्े॥ 
छ कि दिशाओं # कारण छन्दों 
शआग्नेय परमार 


बना रही 
जाता है 
मरुतों के चक्र, मत्त्य १२७ | (८) आदि लीलाएँ अन्तरि 
में घट रही हें । 
पथिषी के पाय-दिशाशों के कारण से पएश्की की धारण करने 
वाले चार नाग बने हुए हैं पाधारण सस्कत मे ड्न्हें 
जि श्रन्त 


दिग्गज भे कहते 
रिक्ष में अरब हैं, उसी अकार अम्चु में ढहरे दिगज 
भी भीतिक पदाय > वे क्या है, यह इम अमी नहीं जान पके । उनका 
उल्लेख गर्ग की सहिता में ६१... 
पत्वार. प्रथ्िवी नागा घारयन्ति चतुद्शिय | 
वर्धमान सुबद्धश्च अतिदृद्ध 
वर्धमानों 


फकेलसना जे इस विज्ञन 
अत इसझी खोज में लगे रद 
भद्मतसागर, ४० १८३ पर उद्घृत | 


श्पर वेद-विद्या-निदर्शेन 


श्रौत्र और दिशा का सम्बन्ध महामारत, शान्तिपव में मी स्पष्ट 
किया गया है। श्रनेक इन्द्रियों में अ्रध्यात्म, अधिमृत और श्धिदेवत 
का सम्बन्ध बताते हुए कहा है-- 

श्ोन्रम्‌ अध्यात्मम्‌ इत्याहु -यथा अर तिनिदर्शिन. । 
शब्दस्तत्राधिभूतं तु दिशश्चात्राधिदेवतम्‌ ॥ ३१८ | ७ | 

यहाँ श्रोत्र को श्रध्यात्म, शब्द को अधिभूत ओर दिशाश्रों को 
अधिदेवत कहा है । दिशाओं का भोत्र से पूरा सम्बन्ध है | 

जिस ग्रकार व्यापक चक्ष से सूर्य उत्पन्न हुआ, ओर छय के कारण 
मानव श्रो्व देखती दे, उसी प्रकार व्यापक भोत्र से दिशाएँ बनी हूँ 
श्रौर दिशाओं के कारण मानव ओजन्न शब्द को सुनता है | यद्द रहस्य भी 
ज्ञातव्य है । 

शान्तिपर्थ में पुनः कहा है--- 

दिश क्रोत्रेण चाप्सुयात्‌। १९२२।५ ॥ 

श्र्थात्‌-दिशाओं को ओज से प्राप्त करे | 

बेद में दिशा श्रीर भोत्र सम्बन्ध का पूरा सकेत है-- 

दिश श्रोन्नात्‌ 'अकल्पयन | ऋ० १० | ९० | १४॥ 

अर्थात्‌-प्रजापति के भोत्न से दिशाएँ उत्पन्न हुई । 

श्रोत्र-आप सम्बन्ध--शतपथ से पता चलता है कि श्रोत्र का 
आप: से सन्वन्ध है | यथा-- 

अपा त्वा सधिपि सादयामि-इति। श्रोत्रं वा अपां सधिः । 

७।५।२।४५॥ 

अथात्‌--आपः के तुझे अन्तिम स्थान (विश्नाम स्थान), अ्रथवा 
आप; की अग्नि में ठहराता हूँ। श्रोत्र ही आप; का अन्तिम स्थान श्रथवा 
विश्ञाम स्थान श्रथवा श्राप का श्रग्नि हैं | 

क्या दिशाएँ श्राप का अ्रन्तिम स्थान हैं। श्रथवा दिगग्वि, श्राप: 
में कोई प्रवेश-विशेष है । 

श्रोत्र और परम रज---शतपय में कहा दै-- 


श्प्छे वेद-विद्या-नि 


किया । वे ये आपः प्रेरित किए हुए ऋठ के अनुसार बरसते हुए 
हैं| इक्कीस से [और ] त्रिद्वत से ये [आप ] इस ओर ठहरे | इ 
प्रृथिवी के प्रेरित किया । वे ये प्रेरित किए गए [इन्हें। खोदकर 
[लोग] जीते हैं । 
ठहृररने वाले, बहने वाले | 
इन ब्राह्मण-वर्चनों से निम्नलिखित बातें स्पष्ट हैं--- 
आपः-कर्णों भ्रथवा परमाणशुओं के गुण अग्नि ने चाहे। 
श्राप ऊपर श्रौर नीचे प्रेरित हुए । 
श्रन्तरिक्ष में एक सीमा बनी | 
एक आरपः उस ऊपर द्ु लोक और उससे परे तक जाने वाले 
दुसरे प्थिवी तक आने वाले हुए 
या परस्तादू रोचने सूर्येस्य याश्रावस्तादू उपतिष्ठन्त ७ 
तै० स० ४॥२४॥ (यजु: १६ 
अर्थात्‌--जो परे रोचन में सूर्य के, जो इधर ठहरते हैं श्राप, 
आप के ये कर्म पूरे प्रकार से अ्रध्येतव्य हैं । 
सुसा--बाईबिल में मिश्री ज्ञान के श्राधार पर स्थूल : 
लगभग यही बात कही गई है-- 
कैएत0 0500 5$३४0, 7.6६ 7272 0८ 8 रिप्रशा३०१४ ॥ 06 ६ 
ण॑ पा€ प्रथ275, घाव 76६ 70 ताए्त€ प्रोट ज़॑टा$ 400 (6 छा: 
((९४८६४३$, 7, 6 ) 
छार्थोत्‌--प्रजापति ने कहा, अ्रन्तरिक्ष हो जाए, इन आप, वे 
में । यह अन्तरिक्ष आप का विभाग करे आप से। 
देखिए बहुबचन पद आप, के स्थान में बाईबिल में भी बहु 
पद है | उसी का अग्रेजी में बहुबचन ४६८४5 प्रयुक्त हुआ है। 
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१ तुलना करो--एकमिसे लोका शअ्रप्सु श्रन्त: । घतत० १०१५।४४ 
निस्सन्देह सम्पूर्ण जयत्‌ श्राप. परमाणुभ्नों से परिवेष्ठित है। 
शाप: में झ्रिन का प्रवेश भो है । 


धन्तरिक्ष श्प्श्‌ 


वैदिक ज्ञान की सद्दायता के वाईबिल में इस बहुवचन-प्रयोग का 
रहस्य खुल नहीं सकता | 

अन्तरिक्ष स्वरूप घृतवतू--जिस प्रकार पृथिवी का स्वरूप समभने 
के लिए दघि श्रौर विस की उपमा दी गई है,* उसी प्रकार अ्रन्तरिक्ष के 
स्वरूप की घृत से तुलना की गई दे | शतपथ ब्राह्षण में कह्दा है-- 

घृतमन्तरि च्स्य रूपम्‌ | ७३१।३॥ 

अर्थात्‌-बृत श्रन्तरिक्षु का रूप [दे]। 

घृत के कण स्नेह से सयुक्त रहते हैं। इस प्रकार श्रन्तरित्तस्थ श्राप:- 
कण श्राप, के स्नेह से सयुक्त रहते हैं। महान वेशानिक याशवल्क्य ने 
श्राज्य श्र सर्पिं: पदों का प्रयोग न करके घृत शब्द का व्यवहार किया 
है | सर्पि बहता है। घृत के कणमात्र होते हैं । 

यववत्‌--इस विपय में तैत्तिरीय सहिता में एक श्रीर कथन है-- 

श्रय इसमे लोका.। एपां लोकानाम्‌ आप्त्या उत्तर-उत्तरो ज्यायान्‌ 
भवति। एवमिव हीसे लोका यवमयो मध्य एतद्ठा अन्तरिक्षस्य 
रूपम्‌ । र४१शा। 

अर्थात्‌-प्रथिवी से श्रन्तरिक्ष और श्रन्तरिक्ष से द्यु-लोक बढ़ा है। 
यह अन्तरिक्ष यवमय मध्य के रूप का है। जी (यव) का मध्य मोटा श्र 
गोल द्ोता है। इसी मोलपन के कारण यूय रश्मियों तिसश्रीन चलती 
हैं । (देखो पूर्व १० १२९४-२५) 

रात्रिमात्र--प_्थिवी वन रही थी। श्रन्तरिक्त भी वन रह था। 
श्रभी श्रादित्य-जन्म नहीं हुआ था। श्रतः श्रग्नि के प्रमाव से मद्धम 
प्रकाशमात्र था | पर रात्रि और दिन की व्यवस्था नहीं थी। साधारण 
रात्रितो थी। 

लोक स्तस्भन--श्रन्तरिक्षु द्वारा द्यावापरथिवी का स्तम्मन हो रहा 
है। जै० ब्रा० में लिखा है-- 

अन्तरिच्ष॑ भूत्वा दिवम्‌ अस्तम्नात्‌ ।१३१४॥ 


१. देखो, पूर्व पृष्ठ १३२। 


१८6 वेद-विद्या-निद््शेन 


अथोत्‌--अन्तरिक्ष होकर द्यू का स्तम्भन किया | 

शतपथ में लिखा है-- 

एतद्‌ ने देवा इमान्‌ लोकान्‌ उखा कृत्वा दिग्मिरद हन्‌। 
दिग्मिः पर्यतन्‍्वन्‌ । ६५॥२।११॥ 

अथोत्‌--यही निश्चय से देवों ने इन लोकों को उखा बनाकर 
दिशाओं से [इन्हें] दृढ किया । 

इस विषय का विस्तृत वणन आगे होगा । 

दिक्‌ उपच्षय--तै ० स० में एक विचित्र माया वर्णित है। यह माया 
कब घटी, इसका ज्ञान भी चुद्ठम श्रध्ययन से हो सकता है। वहाँ लिखा 
है-- 

देवा वे सन्नमासत। तेषां दिशो 5दस्यन्त। एताम आद्रों 
पहिनक्तमपश्यन्‌ । आ श्रावय-इति | पुरो बातम्‌ अजनयन | अस्तु 
श्रौषद्‌-इति, अश्र॒ समप्लावयन्‌ | यज्ञ-इति विद्युतम्‌ अजनयन्‌। 
ये यजामहे-इति प्रावर्षयन्‌। अभ्यस्तनयन्‌ वषट॒कारेण | ततो वे 
तेभ्यो दिश, ग्राप्यायन्त | १६॥११॥ 

अथीत्‌--देव निश्चय सत्र को ठहरे । उनको दिशाएँ क्षीण (लुस) 
हो गई । इस आाद्रो पक्ति को देखा | आ भ्ावय [इन शर्व्दों से], पुर 
वात को उत्पन्न किया, श्रस्त भोषट्‌ [शब्दों से| अ्रश्न को समप्लाबित 
किया । यज [शब्द से ] विद्य॒ुत्‌ को उत्पन्न किया । ये यजामद्दे [प्दों से | 
भूरि वर्षो की । 

तब उनके लिए दिशाएँ भूरि वृद्धि को प्राप्त हुई । 

पुनश्च लिखा है-- 

देवानां वे सुबग लोक यतां दिशः समव्लीयन्त। त एता 
दिश्या अपश्यन | ता उपादधत । ताभिवें ते दिशो 5६ हन | 

तै० स० ४॥३॥२॥ 
अर्थोत्‌--देवों से स्वर्ग को जाते हुआ से दिशाएँ अवलीन हो गई । 
यहाँ दो प्रश्न उत्पन्न होते हैं--- 


| 


श्रन्तरित्ष १८७ 


१ दिशाओ्रं में क्षय क्यों श्रीर केसा आया | 
२ दिशाओं के साय थ्रावशु- सुनाना शोर वात, सुनना ओर श्रश्न 

समप्लाचन, तथा यज् करो और विद्यु त्‌ श्रादि का कया सम्बन्ध है | 

निस्सन्‍्देह वात, श्रश्न, विद्युत्‌ श्रीर वर्षा का दिशाश्रं से निश्चित 
सम्बन्ध है | इनसे दिशाएँ वृद्धि को प्राप्त होती €। 

प्रन्तरित्ष में सूर्यतर रश्सियॉ--पूर्व लिख चुके ६ कि इस अन्त- 
रिक्त से परे एक दूसरा श्रन्तरिक्ष भी है | उससे परे श्रन्तरिक्ष ई वा नहीं, 
यह श्रभी नहीं कह सकते । प्रश्न शेता है कि अ्रति दूरस्थ लोकों के यूयों 
ग्रौर ताराशों श्रादि की रश्मियाँ हम तक कैसे पहुँचती हैँ । ये दोनों 
श्रन्तरिक्ष उन रश्मि परमाणुओ्यों को किस नियम से यहाँ श्राने दे रहे हैं, 
अथवा श्राने द्वी नहीं देते, यह भविष्य का प्रश्न है ) यदि छुलछ्लु रश्मि- 
परमाणु इन अ्रन्तरिक्तों में प्रविष्ट नहीं हो सकते, तो !80/ (प्रकाश) 
विधयक अनेक विचार बदलने पढ़ेगे | 

शिथित्न अन्तरिक्ष--यह श्रन्तरिज्ञ पहले शियिलवत्‌ था-- 

शिथिलमिवान्तरिक्षमू । कपिष्ठल स० शश१ण॥। 

पुनः वयः, मरुतो, ऋशमुश्ों, पशुओं ओर दिशाओं के कारण यह 
दृढ़ हुआ । 

श्रन्तरिक्ष का यह श्रति संज्षिप्त वर्णन यहीं समाप्त किया जाता है। 
अगले श्रष्याय में आदित्य थ्रादि का विज्ञान लिखा जाएगा | 


दरशम अध्याय 


आदित्य---तृतीय सूजन 


जन्म--भूमि के पश्चात्‌ श्रन्तरिक्ष का श्रस्तित्व हुआ | तत्पश्चात्‌ 
आदित्य का जन्म हुआ | इस विपय में शतपथ ब्राह्मण में लिखा है--- 
सो 5कामयत । भूय एवं स्यात प्रजायेतेति। स वायुना 
उन्तरिक्ष॑ मिथुनं समभवत्‌ | तत आण्ड समव्तेंत। तदू अभ्यम्ृशदू 
यशो चृह॒तीति। ततो उसावादित्यो उस्रज्यत। एप वे यशः। 
यदश्रू, संक्षरितमासीतू सो 5श्मा प्रश्निरभवत्‌। अश्र हे वे 
तमश्मा इत्याचचक्षते । 
अथ य: कपाले रसो लिप्त आसीत्‌ ते रश्मयो 5भवन्‌। 
अथ यत्‌ कपालमासीत्‌ सा द्योरभवत्‌ ॥ ६। १ । २। ३॥ 
ऊउस [प्रजापति ने] कामना की । श्रथिक ही होवे, प्रजा उत्पन्न 
करे | उसने वायु द्वारा अन्तरिक्ष के साथ मिथुन सयोग किया | उससे 
[मूल] अण्ड का पुत्र उत्पन्न हुआ | उसे इसने छुआ, यश को घारण 
करो, इन शब्दों के साथ | उससे वह आदित्य सजा गया | वही निश्चय 
यश. है | जो श्रश्रु सक्षुरित हुआ (--बहा), वह अश्मा-पृश्नि हुआ | 
। तब जो कपाल में रस लिप्त था, वे रश्मियाँ हुई | फिर जो 
कपाल था, वह द्यी हुई | 
इस वचन से निम्नलिखित परिणाम निकलते हैं--. 
१ वायु और अन्तरिक्ष का मिथुन सयोग हुआ्रा । 
२ इनसे आदित्य जन्मा | 


श्प्प 


आदित्य श्घ६ 


३ श्रश्न अ्श्मा-पश्निः वना है। 

४ कपाल में लिप्त रस रश्मियों हैं । 

थू कपाल दो हुई | 

अब इन में से प्रत्येक पर विचार किया जाता है। 

१. वायु एक स्वतन्त्र तत्व है। अ्रन्तरिक्ष में श्राप: और अग्नि. 
की माया है | इससे निश्चय होता दे कि श्रादित्य में पार्थिव अश नहीं 
श्रथवा रज; के रूप में श्रति स्वल्प दे। आदित्य में वायु, श्राप श्र 
श्रग्नि. का समावेश है | इसीलिए कहा है-- 

समाने वे योनावास्तां सूर्याश्चाग्नश्व | ततः सूर्य ऊध्बे 
उदद्रवत्‌ । काठक ख० ६॥३॥| कपि० स० ४१॥ 

अर्थात्‌--समान योनि में निश्चय थे, सूर्य श्रौर श्रग्नि । वहाँ से 
धूर्य ऊपर उड़ा। 

इससे स्पष्ट है कि सूर्य में आग्नेय श्रश पर्याप्त है। सूर्य के आग्नेय- 
कण किस रूप में हैं, यह श्रागे पता लगेगा। 

शादित्य की सम्पूर्ण महिमा वायु कर्णो तथा दिव्य श्राप: और दिव्य 
श्रग्निः श्रथवा विद्यु त्‌ के कर्यों के कारण है | 

२. अत आदित्य में सम्पूर्ण प्राण, ऋषि, पितर झ्रौर देव निवास 
करते हैँ | प्राण, ऋषि, पितर श्रीर देव वायुघ, श्राप: और अग्नि के 
योग का फल हैं । 

३ श्रथ्रु '्रश्मा-पृश्नि: इआ। श्रादित्य में प्रश्मा-इश्नि का भूरि 
योग हैं। श्रत' आदित्य श्रश्मा-पश्निः भी कष्टा गया है। असीो वा 
इआदित्यों इश्माएश्नि । श०६२)३।१४ || 

पर प््रश्मापृश्नि कोई स्वतन्त्र पदार्थ मी हे । अतः ऋग्वेद ५।४७।३ 
का उत्तराध है-- 

मध्ये दिवः निछ्वित. पृश्निरश्मा वि चक्रमे रजसस्पात्यन्ती ॥ 

श्र्धात्‌ू-चद्य लोक के मध्य में श्रश्मापश्नि स्थित है | 

इसी मन्त्र की व्याए्या शतपथ धरा३।१२ में है। मेत्रा० स० में 


२ ब् शा |.“ अनत 
१६० वबंदनवद्यानचदठस्ाच 


लिखा है-- 

असु प्रक्नि- | मध्चे दिव्यों निद्वितः पृश्निरश्मा | इति | असु' 
वावान्ये तन मब्यत. प्राशापानानां व्यवदधाति । ह४४॥ 

अरयात्‌ू--वह अश्माप्ृश्चि दिव्यः (>विच द्‌ डक) और दो के 
मच्यमें है । 

शतपथ का जो वचन पहले लिखा है उठते आगे अति स्पष्ट ल्‍प 
में व्याख्या हे-- 

प्रश्चिसेवति | रश्मिसिद्धि सण्ढलं पथ. । 
अर्थात्‌--[ वह आदित्व] चितक््वरा होता है | [बहुविघ]* रश्मि- 
यो से ही [नव] मण्डल चितकवरा है। 

४ क्पाल में लिप्त रउ रश्मियों हैं | जिस प्रकार अन्तरिक्त से 
वर्याँति और मर्सच्रि पथ अत्तित्व रखते हैं, उस प्रकार रश्मियोँ मी 
आदित्व में पृथऋ््‌ स्वतन्त्र उत्ता रउती हैं । ये रश्नियाँ क्रिस प्रकार ऋपनी 
माया प्रकद करती हैं. इसका अध्ययन आगे होगा । 

५ क्पालबोी हुईं। ऋव" दो की परिधि है। उउसे आगे और 
लोक हैं । 

प्रजापति की नूवा स आदित्य जत्म--पूवोक्त माव क्षें दूतरे 
क्राह्मण-प्रवकाओं ने और प्रकार से प्रकट जिया है। वधा-- 

प्रजापतिरकामचत । बहु स्थाँ प्रजाचेचेति। सो ड्शोचन्‌ 
तस्य शोचव आदित्वो नूर्व्नो उच्च न्‍्यत | सोउ्स्व सूद्धोतमुद॒हन्‌ | उ 
द्रोसऋलशों इमवत्‌ | दस्मिन्‌ देवा शुक्रमनहुत। ठां वें स आयुपा- 
आवतिम्‌-अत्वजोवन्‌ | ताएड्य ६४११ ॥| 

अर्थात्‌ू--प्रजापदिने कामना वी | वहुत होऊँ, प्रजा उच्चन्न करूँ । 
उसमें दीप्ति आई | उचछे दीप्त होते हुए. आदित्व मूर्या से उसन्न हुआ 


पुँचाई ऐ 
ओर र चाद चाइई 


१ हहूनि ये रह्षिमयां लपादि। मे० क्व० २२११॥॥ 
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(काटा) | बह द्रोशकलश हुआ। उसमें देवों ने शुक्क (#|श्रग्नि 
परमाणुओझों का एक प्रकार-विशेष) को ग्रहण किया । 

टिप्पए--अ्रशोचत क्रिया पद का कालेण्ड का अर्थ शिाह्णशोटत॑ 
है। यह श्रथ शोक से मिलता है। परन्तु शोचि: का श्रर्थ दीप्ति. भी 
है। प्रीर श्रादित्य में शुचि श्रग्निः है। श्रत. श्रशोचत का श्र दीप्ति- 
युक्त हुआ, प्रसगानुकुल है । 

ऐतरेय ब्रात्षण ३३४ का पाठ दीप्ति के श्र्थ का संकेत करता है | 

यथा--- 

तस्य [प्रजापतेः] यदू रेतस प्रथममुददीप्यत तद्सावा दित्यों 
इभवत्‌ | 

श्रात्‌ू--उस प्रजापति के जो रेतस्‌ से पहले ऊपर दीप्त-युकत हुश्रा 
बह श्रादित्य हुआ। | 

उस मूर्धा से द्रोयकलश वना। इस द्रोशकलश में शुक्र हुआ। 
ऋग्वेद के मन्त्र मे--चक्तो. सर्यो उजायत |१०६।१०॥ पद है । चत्तु 
मृधा का भाग टै | श्रत, इस मन्त्र में भी वही भाव दें | 

रश्मि -उत्वेव-आ दित्यम्‌ असरजत | ते० सं० ५३६ || 

श्रयोतू--रश्मि यह [कह कर] ही श्रादित्य को उत्पन्न किया | 

इससे यह स्पट होता दे कि आदित्य रश्मि-समूह है । 

आहित्य-निर्माण की सामग्री--पदले लिख चुके ईँ कि श्रादित्य 
में वायु, आपः और अग्नि के परमाशुओ्रों का समावेश है" इन दीन में 
से भी श्राप का भाग बहुत श्रधिक है | इसीलिए यखुर्वेद में लिखा है--- 

(क) श्रपों गम्भन्त्सीद ।१३३०।॥॥ 

श्र्यात्‌--तुझ्े विठाएँ आापः की गम्मीरता से । 

इस मन्त्र पर शतपथ ब्राह्मण में प्रचचन है-- 

१ तिेज्षता गोलफ छूपे । सूबे सिद्धान्त, प्रदुभुतसागर, छु० ४२ 
पर उद्पृत । सूर्य सिद्धान्त का पाठ प्रतीत होता है ॥ उपछब्ध सु० पघ्ति० 
में घह पाठ नहों है । 
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(ख) एतदू ह अपॉ गम्भिष्ठ यत्रेष एतत्त तपति ७४ १८॥ 

श्र्थात्‌ू-यह निश्चय से श्राप: का गम्मीरतम [स्थान दे], जहाँ 
यह तपता है । 

युन जेमिनीय ब्राह्मण में कहा है-- 

(ग) अथ यदू एतन्मएडल ता आप; ।२॥६२ ॥* 

अर्थात्‌--तब जो यह मण्डल [है] वे आपः [हैं] । 

इससे भी स्पष्ट कथन इसी ब्राह्मण [२।१४४ में आगे है--- 

(घ) ये ह वा एव आदित्यस्य रश्मय एतानि ह वा एतस्य 
आंगारि । मध्य उ हू वा एप एतदू अपाम्‌ | तासु वारवन्तीयम्‌ । 

अर्थात्‌--जो निश्चय ही ये आदित्य की रश्मियोँ हैं, ये निश्चय ही 
इसके सींग है | मध्य में निश्चय ही यह श्रादित्य आप के है। 

ऐतरेय ब्राह्मण में मद्दिदास का प्रवचन है-- 

(ड) एप [आदित्य ] वा अब्जा शअ्रद्भ्यो वा एप ग्रातरुदेति | 
अपः साय श्रविशति | ४२०॥ 

अथोत्‌--यह आदित्य निश्चय आप; से जन्म वाला | आप से 
यह प्रातः समय उदय होता है। आप' में साय समय प्रवेश करता है | 

शतपथ में एक और प्रकार से लिखा है-- 

(च) आपो वाड्अकेः ।१०६।५४॥२॥ 

अर्थात्‌-श्राप ही श्रक (--सूथ) है। 

आदित्य में पार्थिवोश का अभाव--पटथिवी बन चुकी थी। 
फिर अ्न्वरिक्ष और तदनु सूर्य अस्तित्व में श्राया | पहले लिख चुके हैं 
कि सुथ में प्राण, अग्नि और आप का समावेश है, पार्थिवाश नहीं के 
समान दे । इसका प्रमाण योरोप में हुए सूय-विषयक नए, परीक्षणों से 
मिलता है| तदनुसार--- 
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१. तुलना, इसमपा सद्भमे सूयंस्थ । यजुबद ७१६॥ 
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् फ़्चंटा, पाश ण॑ चार डए  (एपाए पा वेशाशाए ए ऋश्धाटए 3$ 
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अ्र्थान्‌--प्रथिवी का घनत्व सूय से लगभग चार गुना श्रधिक है | 
यदि उदक के घनत्व को आदर्श माना जाए, तो सूर्य का घनत्व १४ 
ओर पृथित्री का घनत्व ५५ है। इससे यह तथ्य दृष्टि में श्रा रहा है कि 
सूर्य ठोस रूप में नहीं हो सकता | इसके बनाने वाली सामग्री में धनत्व 
बहुत न्यून है। 

यह ग्रन्थकार पुन; लिखता है-- 

घा6 89078 पग्राध्वा तढ्ाआएए, जाली 35 ०गाए 076 पुपक्ादा ० 
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अयथीत्‌--यह श्रनुभव किया गया है, और वहुधा पुष्ट भी हुआ है 
कि सूर्य पूर्णतया गैस का गोला दे | 

यह गेस क्‍या हैं, इसकी रचना में किन तत्वों का योग है, इसका 
ज्ञान योरोप में नहीं है। भारतीय ऋषि श्राप: के रूप में इस सत्य को 
पूर्ण स्पष्ट जानते थे | वे श्राप' से पूर्व की शअ्रवस्थाओं को भी जानते ये | 
सघात श्रथवा घनत्व प्रथिवि का गुण है, श्रीर क्योंकि पार्थिव अश सूर्य 
में न के तुल्य है, अत, उसका घनत्व प्रथिवी के घनत्व का लगभग चौथा 
भाग है। 

पूर्व पृष्ठ ६७ पर मद्ाभारत, शान्तिपर्व के प्रमाण से सघात का 
स्वरूप लिखा गया हद | तदनुसार सूर्य का घनत्व श्रग्ति, पवन और 
जल के परस्परानुप्रवेश के कारण है। जल का स्नेहाश ही सूय के घनत्व 


॥ 806७, पफ्चठट 59, 9 40० 
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में काम करता है, पार्थिवाश नहीं | 

आपे ज्ञान का सत्य--घनत्व प्थिवी का धर्म है | यदि प्रथिवी 
सूर्य से प्थक्‌ होकर बनी हुईं होती, तो प्थिवी के मूल खूथ में भी 
लगभग उसी ढग का घनत्व अथवा उससे थोड़ा न्यूनाधिक घनत्त्व होता। 
पर पथिवी तो सूर्य से पहले बन चुकी थी । प्रथिवी महृदण्ड के निचले 
भाग से बनी थी, अत उसमें गुरु्व और घनत्व अधिक है | सूय में 
उस प्रथिवी-सहश अवस्था की सम्भावना ही नहीं है। योरोप की भूल 
का कारण पञ्चमूर्तों का न मानना ही है। वेद का यह सत्य अ्रन्त को 
सब वेज्ञानिर्कों को स्वीकार करना पड़ेगा । पज्चभूर्तों के मानने से 
ही 8]6९7705 में १८४४४ए८ और [0097ए८ विद्युत्‌ प्रभाव समझ में श्रा 
सकते हैं | ०८४५०२० आप; परमाणु और 7०आएए० आग्नेय परमाणु हैं। 

ऋग्वेद का मन्त्र भाग है-- 

गर्भो यो अपाम्‌ ।१॥७०१२॥॥ 

श्रथात्‌-[अग्नि ] गर्भ [है] जो आपः का | 

बस्घुत आप के अनेक कण 7८४५7०९ हैं और उनके गर्भ में 
अग्नि का एक कणु ए०थरएए्८ है। 

पथ्चभूर्तों के मानने से ही ८१०४४ और ः०४०/ का भेद मिट कर 
भू्तों के कर्मों का प्रदर्शन समझ में आता है। «7०7 (वीर्य) तो 
वायुभूत का कममात्र है | महाभारत, शान्तिपर्च, अ्र० २६१ में वायु के 
गुण-विषय में निम्न श्लोकाध ध्यान देने योग्य है-- 

बल॑ शैक्ष्य च मोक्ष च कर्म चेष्टात्मता भवः ॥६॥ 

श्र्थात्‌-वल, शैत्रध, मोक्ष, कर्म श्र चेश श्रादि वायु के गुण 
हैं। ये ही ००४४० और #शक7शए०० के मूल कारण हैं। जिस प्रकार 
मानव शरीर में रक्त-चक्र वायु के वल से चलता है, उसी प्रकार सूर्य - 
->मर्यों का जाल भी वायु के प्रभाव से वन रहा है | इस सत्य के माने 

| 720भ007॥ (मोक्ष) के कारण का ज्ञान कदापि सम्भव नहीं | 
वायुमूत में भार नहीं है। श्रतः योरोप के विज्ञान अन्वेषकों ने जब 
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गणाल को मारयुकत माना, तो वे वायुभूत को कैसे जान सकते थे | 
उन्होंने चायु की माया की ५००४४ का नाम दिया । ब॒स्तुत ००श८हए 
वायुगुर्णों का प्रकाशमात्र है, तथा ०ण८हए और गस्यधधक्ष दो मिन्‍न 
पदार्थ नहीं है। वायु के अश्र॒णु सुप्तावस्था में 7"«णपथ]े थाधा8४ कहे 
जा रहे हैं, श्रीर प्रबुद्धावस्था में वे ही [7०४० ६०५१४ के रूप में प्रकट 
हो जाते हैं । 

शुचि अग्नि --पूर्व पृ० ६४ पर शुचि. श्रग्नि: का उल्लेख किया 
है । यह अग्नि: अन्तरिक्तुस्थ पावक श्रग्नि, के योग से उत्तन्‍न हुआ हे ) 
पावक अग्नि: में क्या परिवर्तन श्राए, और वह शुचि. कैसे वना, इसका 
गम्भीर विचार आवश्यक है। पावक श्रग्ति श्राप' से बना है, श्रतः 


कहा हैे-- हि 
आपो वा अग्नि. पावक. । तैं० क्रा० ॥१।६५॥ 


आपो वे पावका.। कपिष्ठल स० ७)३॥ 
श्र्थात्‌ू-श्राप निश्चय दी अग्नि.पावक [हुए] । 
इससे श्रागे पृ० ६५,६६ पर हम श्रग्निः-विषयक पुराण-पाठ लिख 
चुके हैं। तत्रस्थ श्लोकों में से कुछ श्लोक श्रीर नीचे लिखा अन्तिम 
श्लोक देखने योग्य हैं--- 
यश्चासी तपते सूर्य शुचिरग्नित्तु स स्मृत्त ।१११ 
वेद्यतोी जाठरः सौरो हि-अपागमभास्त्रयो #ग्नय | 
तस्माद अपः पिवन सूर्यो गोमिर्दाप्यत्यसो दिवि॥रा। 
अखधिंष्सान्‌ पवसानो ४ग्नि निष्प्रभो जाठरः स्मृतः | 
यश्चाय॑ मण्डले शुक्तो निरूष्मा संप्रकाशक.।*१ 
अथीत्‌--यर्य में तपने वाला शुचि. अग्नि अ्रपागर्म दहै। इसलिए, 


१--१-मत्स्य १२८ा७-६॥ निरूष्मा न प्रकफाइते । यह विचित्र पाठ है । 
इसका धर्य हो सकता है--निरूष्म है ध्लौर प्रकाश नहीं करता । 
प्रयवा ऊष्म रहित घचस्था में प्रकाश नहीं फरत्त। दूसरा प्रर्य 
गस्भोर है | 
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में काम करता है, पार्थिवाश नहीं । 

आधे ज्ञान का सत्य--घनत्व पृथिवी का धर्म हे। यदि प्रथिवी 
सूर्य से प्थकू होकर बनी हुई होती, तो प्थिवी के मूल सूर्य में भी 
लग्रभग उसी ढग का घनत्व अथवा उससे थोड़ा न्यूनाधिक घनत्व होता | 
पर प्रथिवी तो सूर्य से पहले बन चुकी थी। प्रथिवी महदण्ड के निचले 
भाग से बनी थी, श्रतः उसमें गुरुत्व और घनत्व अ्रधिक है | सूथ॑ में 
उस पथिवी-सहश श्रवस्था की सम्भावना ही नहीं है। योरोप की भूल 
का कारण पज्चभूर्तों का न मानना ही है। वेद का यह सत्य श्रन्त को 
सब वैज्ञनिर्कों को स्वीकार करना पढड़ेगा। पज्चभूर्तों के मानने से 
ही 8]6९८७०४४ में 7८8२९ आर 08#77८ विद्युत्‌ प्रभाव समझ में आरा 
सकते हैं | 7०४५४०० श्राप; परमाख़ु और 7०शपरए० आग्नेय परमारु हैं। 

ऋग्वेद का मन्त्र भाग है-- 

गर्भो यो अपाम्‌ ।१७०१२॥ 

अर्थात्‌--[अ्रग्नि ] गर्भ [है] जो आपः का | 

बस्तुत आप के श्रनेक कण 7८४५7५९ हैं और उनके गर्म में 
अग्नि का एक कण 7०भ्राएर्८ है | 

पञ्चभूत्तों के मानने से ही «०८६ए श्र ए०श०० का भेद मिट कर 
भूर्तों के करों का प्रदर्शन समझ में श्राता है। ०४०४४ (चीय) तो 
वायुभूत का कममान्र है | महाभारत, शान्तिपबं, श्र० २६१ में वायु के 
गुण-विषय में निम्न श्लोकाधे ध्यान देने योग्य है-- 

बल शैघ्ष्य च मोक्ष च कर्म चेष्टात्मता भव* ॥॥॥। 

अर्थात्‌ --वल, शैप्रय, मोक्ष, कम और चेश आदि वायु के गुण 
हैं। ये ही ध्यधट7 और ए्रथ्वाध्य०४ के मूल कारण हैं। जिस प्रकार 
मानव शरीर में रक्त-चक्र वायु के वल से चलता है, उसी प्रकार सूर्य- 
रश्मियों का जाल भी वायु के प्रमाव से वन रहा है | इस सत्य के माने 
विना 7०प॥800०7 (मोक्ष) के कारण का शान कदापि सम्मव नहीं ) 

वायुमृत में भार नहीं है। अतः योरोप के विज्ञान अन्वेषकों ने जब 


थ्ादित्य १६४ 


720८7 को भारयुक्त माना, तो वे वायुभूत को कैसे जान सकते थे | 
उन्होंने वायु की माया को ८०श४8४ का नाम दिया | वस्तुत ०००६४ 
वायुगुणों का प्रकाशमात्र है, तथा थणणष्टए और ग्मघाथ दो मिन्‍न 
पदार्थ नहीं है । वायु के अर सुप्तावस्था में "८०४० थाध्य8४ कट्टे 
जा रहे हैं, और प्रबुद्धावस्था में वे द्वी 77०0० ८०थह९ के रूप में प्रकट 
हो जाते हैं | 
शुचि अग्नि --पूर्व प० ६४ पर शुचि, श्रग्तिः का उल्लेख किया 
है | यह अग्नि: अ्रन्तरिक्षस्थ पावक श्रग्नि. के योग से उत्पन्न हुआ है। 
पावक अ्रग्नि: में क्या परिवर्तन आए, श्रीर वह शुि केसे बना, इसका 
गम्भीर विचार श्रावश्यक है। पावक श्रग्नि श्राप. से बना है, श्रत 
कहां है-- 
आपो वा अग्नि. पावक । तै० ब्रा० ११।६।२॥ 
आपो वे पावका'। कपिष्ठल स० ७ 
श्र्थात्‌ू--श्राप. निश्चय द्वी अ्ग्निःपावक [हुए] | 
इसमे आगे १० ६५,६६ पर हम श्रग्निः-विपयक पुराण-पाठ लिख 
चुके हैं। तत्रस्थ श्लोकों में से कुछ श्लोक श्रौर नीचे लिखा श्रन्तिम 
श्लोक देखने योग्य हैँ-- 
यश्चासी तपते सूर्य शुचिरम्निस्तु स स्मृत ॥१११ 
वेद्यतो जाठरः सौरो हि-्अपांगर्भास्त्रयो उग्तय | 
तम्माद अपः पिवन सूर्यो गोमिर्दाप्यत्यसी दिवि ॥२॥ 
खारचिष्मान्‌ पवमानो उग्नि. निष्प्रभो जाठर स्मृत.। 
यश्चाय मणउले शुक्तो निरूष्मा सप्रकाशक |" 
श्र्थात्‌--चूयय में तपने वाला शुचि* अग्नि श्रपागर्भ है। इसलिए 


१--१-मत्त्य १२८७-६॥ निरूप्मा न प्रकाशते । यह विचित्र पाठ है । 
इसका ध्रर्य हो सकता है--निरुष्म है श्लौर प्रकाश नहीं फरता । 


प्रयवा ऊष्म रहित भ्रवस्या में प्रकाश नहीं फरता। दूसरा श्र 
गम्भोर है । 
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श्राप [के कर्णों को अ्रपनी किरणों के साथ पीकर] (ऊपर खींचकर) 
वह सूय झुलोक में दीप्त है। पवमान श्रथात्‌ पार्थिव अग्नि; अर्चियों 
वाला दै। जाठर अ्रग्निः निष्प्रम है। जो यह [सू्] मण्डल में शुक्ल 
[वर्ण] अग्नि है, [ वह] ऊष्मा-रद्तित [तथा] सम्यक्‌ प्रकाशक है | 

टिप्पणी--इससे प्रतीत होता है कि पार्थिव श्रग्नि. शुक्ववर्ण नहीं 
है | हमारा अनुभव बताता है कि यह श्रग्नि तप्त जाम्बूनदप्रभ* अथवा 
वैद्टयहेमद्युतिः होता है | यही अग्नि: अचियों वाला है । शुचि श्रग्नि 
ही शुक्ल वर्ण है। आश्चय है कि पुराण में शुचिः अ्रग्नि को निरूष्मा 
लिखा है | विज्ञान का यह रहस्य गम्भीर ध्यान योग्य है| शुचिः श्रग्नि 
की रश्मिर्यों में ऊष्मा कैसे उत्पन्न होती है, श्रन्तरिक्ष में वह ऊष्मा उत्पन्न 
हो जाती है, श्रथवा भूमि के समीप आकर उत्पन्न होती है, ये प्रश्न 
विचार योग्य है। शुचि श्रग्नि सप्रकाशक है। अन्तरिक्षुस्थ नरों और 
वैश्वानर अ्रग्ति के योग से उसका प्रकाश मानक-नेत्रों द्वारा श्रनुभव 
होता है । 

तेज: पुल्न शुचि अग्नि --कपिष्ठल सहिता में लिखा है-- 

असो वा आदित्यः शुचिः। एप तेजसः प्रदाता। यदग्नये 
शुचये 5सावेवास्मा आदित्यस्तेज प्रयच्छति |७॥३॥ 

अथात्‌--वह निश्चय श्रादित्य शुचिः [है]। यह तेज का विशेष 
दाता [है]। जो श्रग्निः के लिए, शुचि के लिए। वह ही इस [ अ्रग्नि, ] 
के लिए आदित्य तेज को देता है | 

आदित्य शुचिः रश्मियों का समूह है। वह इस श्रग्नि, को तेज 
देता है| 

पृथिवी-लोक से सूर्य मे--कपिष्ठल सह्दिता में लिखा है-- 

अग्निवों इम लोक नोपाकामयत। “*। स यदिम लोक- 
मुपावर्तेत या अस्य यज्ञियास्तन्व आसन तामिरुदक्त़ासत्‌ | ता एता 
१--अ्रदुभुतसागर पु० ४२१ ॥ 
३--भ्रवृभुतसागर, पृ० ४२४ पर वराहसहिता का प्रमाण । 


आदित्य श्ध्ड 


पच॒माना पावका शुचि.- | तस्व या पदमाना तनूरासीत्‌ पशुन्‌ तया 
प्राविशन्‌ | चा पावक्ता अपः ठया ग्राविशत्‌। या शुचिरमु चया- 
आदित्य प्राविशन्‌ जा 
अर्थानू--अ्रग्निः ने निश्चय ही इस [प्थिवी] लोक को न चाहा | 
* * “--*“] वह जो इस [पुथिवी] लोक को लीला, जो इसके वक्षिय 
शरीर ये, उनके छाथ ऊपर छो उठा। वही वे परमान, पावक ओर 
शुत्ति [ठीन रूप हुए || उसका जो पवमान शरीर था, पशुश्रों को उसे 
प्रविष्ठ हुआ | लो पावक. श्राप: को उससे प्रविष्ट हुआ। जो शुत्रि,, उठ 
ढी उस्से आदित्य को प्रविष्ठ हुश्ना | 
एक ही श्रग्ति: के तीन प्रकार कैसे हो गए, वह उारी माया समझने 
योन्य ईँ | 
शुतिः अग्नि में पार्थिवान्नि प्रवेश--द्षों तक मुझे आश्चय 
होठा रह कि बदि सूोग्नि: नूल में निरूष्मा है, तो उस में ताप कहाँ से 
आपदा दहै। वेद और हाक्षण आदि में छहुघा लिखा है-- 
अलसी वे सर्चो यो उसी तपति | कौ८ हा० शप्या 
चत्मासी दपते सु । ब्रह्माएड एु० पूर्व, रथ? शा 
सूर्चाद उष्णं निल्नवते छोमाचछीठं प्रवतते | उह्माएड पु० पू० मा, 
अ० २श२०॥| 
श्रयोमू--बह दूर तयता है | व से उप्णता दहती है । 
छिर सूमित्य पराटियों को दूर्व का दाप क्से प्रतीत होता है | इसका 
स्पष्ठ उचर भी द्राक्ृरष्ण और पुराण आदडि में मिलता है। इस दघ्य का 
इुछ विलृव वन इसी अच्याव में आये करेंगे। यहाँ उंक्षेपार्थ हक्षाएड 
एराणत्य दो श्लोक (पते माग, आ० ४) लिखते £--- 
(क) उचन्तं च पुनः सूचम्‌ ऑप्य्यम्‌ आर्नेबम्‌ आविशनस |१णा 
चश्चादी तपने सर्च: पिचन्‌ वचन 5 अंमो गमस्तिभिः ] 
पांथवान्निविमिश्रों उसी दिव्य: शुचिरिति स्वृत- ॥स्च्त!| 


श्ध्प वेद-विद्या-निद्शन 


उदिते हि. पुन. सूर्य श्लोष्ण्यमाग्नेयमाविशेत्‌। 

संयुक्तो वहिना सूये तपते तु ततो दिवा॥ 

ब्रह्माण्ड पु० पूव भाग, २१।५७॥ देखो, विष्णु पु० र|८।२१-२५॥ 

अ्र्थात्‌--(क) पार्थिव अग्नि: के परमारु आप के साथ सूर्य-रश्सिर्यो 
द्वारा सूय मण्डल की शुचि श्रग्नि के साथ मिश्रित होते हैं | उदय होते 
हुए सूर्य में आग्नेय उष्णुता प्रविष्ट होती है। वही पार्थिव अग्नि: की 
उष्णता सूर्य की रश्मियों में ताप उत्पन्न करती है । 


(ख) वहि से सयुक्त सूर्य दिन के समय तपता हे ! 


इस सिद्धान्त के साथ सूर्य और प्रथिवी के भ्रमण-विधि का भी 
सम्बन्ध है। 
पाश्चात्यों के अनुसार सूये ताप--पाश्चात्य वैज्ञानिक श्रनुमान 


पर अनुमान कर रहे हैं कि सूय का ताप किस इन्धन से श्राता है। 
उनका श्रनुमान निम्नलिखित है-- 
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श्रयात्‌--यूर्य मरडल अधिकाश ह्वाइड्रोजन युक्त है। हम अ्रभी 
कार्यवशात्‌ मान लेते हैं कि सूर्य का अन्दर भाग मी हाईड्रोजन का है | 
हम यह भी जानते हैं कि सूय का द्रव्य-समूह पानी के घनत्व से लगभग 
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3 गुणा है। इस घनत्व की हाईड्रोजज गेस का ताप तीस लाख 
(३,० ००,०० ०) डिगरी होगा || 
विरश्मि-सर्य अनुष्ण--इस प्रसंग में एक और समस्या भी 
विचारणीय है | वायुपुराण का वचन है-- 
विदूरभावाच्चाकस्य प्रयोतस्य विरश्मिता । 
रक्तता च विरश्मित्वाद्‌ रक्तत्वाच्चाप्यनुष्णता ॥* 
श्र्थात्‌--श्रति दूर होने से सूर्य के, उदय होता हुआ सूर्य विरश्मि 
होता है | विरश्मि होने से उसमें रक्‍्तता होती है, रक्‍्तता के कारण भी 
उसमें अनुष्णता रहती है | 
वायु पुराण से मिलते-जुलते पाठ ब्रह्माण्ड पुराण पूर्व भाग, अध्याय 
२१ में भी हैं| यथा-- 
विदूरभावाद्कस्य ,भूमिलेखाबृतस्य च । 
ल्ीयन्ते रश्मयो यस्मात्त न राजी न रृश्यते ॥५१,५२॥* 
विदूरभावादकस्य॒ ह्यू.धतोडुपि विरश्मिता | 
रक्तभावो विरश्मित्वादू रक्तत्वाच्चाप्यनुष्णता ॥५३॥२ 
श्लोक ५३ का श्रर्थ वाथु पुराण के श्लोक के अ्र्थ के समान ही है। 
टिप्पणु--भमि की रेखा>-लेखा से सय केसे श्राइत हो जाता है। 
लीयन्ते के स्थान पर वायु का हियन्ते पाठ श्रर्थ का स्पष्टीकरण करता 
है। विरश्मि होने से रक्‍्तता कैसे दिखाई देती है, श्रौर विरश्मि को हम 
देख ही कैसे सकते हैं, तथा रक्तता के साथ अनुष्णता का क्‍या सम्बन्ध 
है, ये प्रश्न विचारणीय हैं | एक वात सरल दे, अति-दूर होने से सुर्य के, 
इसके उदय द्वोते ही रश्मियाँ हम तक नहीं पहुँच पाती। पर फिर वह 
दिखाई केसे देता है। 
१. यह पाठ विष्णु, पुराण, जीवानन्व सस्करण, पए० २६९ फी श्रीधर 
स्वामी की दोफा में उदघृत है। तुलना करो, मत्स्य पु० १२४॥३९॥ 
२ वायु ५०१०८॥ भूमेलेखावृत्तस्थ | हियन्ते 
हे. वायु पुराण ४०११०॥ रक््ताभाव , पाठ वायु में है । 


२०० वेद-विद्या-निदर्शन 


रश्मि सूजन और रश्मि-विज्ञीनता--पुर्व उद्घृत ब्रह्माए्ड के 
इलोक ५२ में रश्मियों के लीन होने का कथन है | ऐसा माव महामारत, 
शान्ति पव अ्रव्याय २०२ में भी है-- 
डच्चनन्‌ ६ि सविता यद्वत्‌ खजते रश्मिसण्डलम्‌। 
स एवास्तम्‌ उपागच्छन्‌ तदेवात्मनि यच्छ॒ति॥ 
रश्मिमण्डलद्दीनस्तु न चासी नास्ति तावता ।१४-१७॥ 
रश्मि मण्डल के सुजन और इसकी विलीनता का भाव दुरूह्ट है। 
क्या सूर्य सदा रश्मियाँ नहीं निकालता । क्या आ्राधुनिक विश्वासगत 
पृथिवी के भ्रमण के कारण वह हमारी दृष्टि से श्रोकल नहीं होता । 
रश्मि पद का अर्थ--निरुक्तत में यास्कीय अ्र्थ-निवंचन है--- 
रश्मियेमनात्‌ ।२। १४७॥ 


अर्थात्‌-रश्मि अर्थ का कारण है--वश में रखने से | 
इस पर श्राचाय दुर्ग लिखता है--डद्कस्य-अश्वाना वा | इस 
का अमिप्राथ यही है कि रश्मियों यू तथा श्रन्तरिक्ष लोक के उदक को 
वश में रखतो हैं। रश्मियों श्रथवा लगामें घोडों को वश में रखती हैं 
श्र सूर्य आदि की रश्मियाँ ही यू, और अ्रन्तरिक्त के जलज श्रश्वों को 
वश में रखती हैं| अन्तरिक्षु ग्रादि के अश्व किस प्रकार से इनके वश 
में हैं, यह जानने योग्य है। 
सहस्रपाद शुचिः अग्निः--सहर्तरश्सि सूय का शुविः अ्रग्निः 
सहस्तपाद मी कहाता है-- 
दस्रपादस्‌ त्वेषोधग्नि -रक्तकुम्मनिभस्तु स । 
दत्त स तु नाढीनां सह ण समनन्‍ततः ॥* 
वायु में इसका दूसरा पाठ है-- 
सहस्तरपाद. सोडउग्निस्तु वृत्तः कुम्मभनिभ शुचिः। 


१ सत्स्य १२८।१७॥ 
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आदत्तो तत्तु रश्मीना' सइस्लेण समनन्‍ततः हे 

ब्रह्माण्ड का पाठ--पूर्व लिखित दोनों पाठ रसन्देद्दास्पद हैं| एप 
अग्निः का अर्थ है, पार्थिव अ्रग्नि: । यह युक्त नहीं बैठता । ब्रक्षाएंड 
पाठ रन्देह का निराकरण करता है--- 

सहस्रपादसी वहिघर तकुम्भनिभ शुचि.। 
आदत्ते स तु नाडीना सहस्रेण समन्तततः॥ पूर्व भा० २४२६॥ 

अथात्‌ू--सहस्तपाद वह शुचि अ्रग्नि , घुतकुम्म अथवा रक्त कुम्म 
के समान है| ले लेता है, वह [ सारे जल ), नाडी सहस्र द्वारा चार्रों 
ओर से । 

घुतकुम्म की सज्ञा समझने योग्य है। नाडी सशा की छुलना वेशे- 
षिक सत्र से करनी चाहिए-- 

नाव्यवायुसंयोगादू आरोहणम्‌ ४॥२॥४॥ 

श्र्योत्‌--[ श्राप. कण ] नाड्यवायु के सयोग से [ग्यू-लोक तक] 
आरोहण करते हैं। छान्दोग्य उपनिपद्‌ में भी नाडी शब्द से ऐसा भाव 
लिया गया है-- 

अथ येउस्योध्वो रश्मयस्ता एवास्योध्वा मधुनाव्य ।शशश। 

श्र्थात्‌-- जो इसकी ऊध्व रिश्मयाँ [हैं], वे ही इसकी ऊष्व मघु- 
नाडियाँ हैं। इसी प्रकार वहाँ प्राज्व, दक्षिण, प्रत्यन्च, और उदज्च 
आदि मधुनाडियों का वर्णन है | 

सूर्य मण्डल 
अत्र सूथ मडल श्रोर उसकी विविध श्रवस्थाओं का वर्णन करते हैं | 
भा--जै० ब्रा० का वचन है-- 
असोी वा आदित्यो भा इंति ।१३३०॥ 

१ घनेक हस्तलेख--नाडीनाँ। नाड़ी शोर रह्ििम--समाजनार्थ शब्द 


है। भागे देखो । 
२, २३२१८) 
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श्रथोत्‌ू--बह श्रादित्य भा प्रकाश है। 

आदित्य अथवा संवत्सर--इसी ब्राह्मण में पुनः लिखा है-- 

अखसावेव सबत्सरों योडसों तपति। तस्य यदू भाति तत्स- 
बत्‌ | यन्मध्ये कृष्ण मण्डल तत्सरः, इति अधिदेवतम्‌ ।२२५८) 

अथात्‌--वह ही सवत्सर [ है], जो वह [ आदित्य ] तपता 
है | उसका जो [ बाह्य भाग ] चमकता हे, वह सवबत्‌ [है]। जो मध्य 
में कृष्ण मएडल, वह सर है । 

यही पाठ ओर अधिक स्पष्टरूप से श्रागे भी है-- 

अथो आहुः | आदित्य एव सवत्सरः | ऐत॑ द्वि सवा श्री , सब 
यशः, सर्वे देवा समेता | तस्माद्‌ आदित्य एव संव॒त्सर., इति | 
तस्य यद्‌ भाति तत्सवत्‌। यन्मध्ये कष्ण मण्डलं तत्सरः, इत्यघि- 
देवतम्‌ २६०॥ 

अथीत्‌--][ ब्रक्मवादी ] कहते हैं | श्रादित्य ही सबत्सर है । इसको 
ही सारी भ्री, सारा यश, सारे देव एकत्र हुए हैं। अतः श्रादित्य ही 
संवत्सर [है] | उसका जो चमकता [हैं], वह सवत्‌ | जो मध्य में कृष्ण 
मण्डल वह सरः [है], यह अ्धिदेवत पक्ष है । 

इससे स्पष्टतर पाठ भी श्रागे है-- 

एष वाव दीक्षितो य एब तपति। स एप इन्द्रिय ज्येष्ख्यं 
श्रैष्क्यप्‌ अभि दीक्षित । तस्य येडवोज्चो रश्मयस्तानि श्मश्र णि 
य ऊध्वीस्ते केशा । अहोरात्रे एव क्ृष्णाजिनस्य रूपम्‌ | अहरेव 
शुक्त्तस्य रूप रात्रि कृष्णस्य। अथ यदे्‌तन्मण्डलं ता आपस्तद्न्न 
तदमतम्‌ | २।६२॥ 

अर्थात्‌-यही [ यज्ञ में ) निश्चय दीक्षित [ है], जो यह 
[ श्रादित्य ] तपता है। उसकी जो नीचे की रश्मियाँ वे दाढी मू छें 
[हैं]। जो ऊर््वे की वे केश । अह ओर रात्रि ही हरिण-छाल का रूप 
हैं। श्रह्द द्वी शुक्ल का रूप, रात्रि कृष्ण का | अब जो यह मण्डल [है], 
वे आप [हैं], वह अन्न, वह अमृत । 
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रश्मियों सूय॑ का श्रज्ञ हैं, अतः उनकी उपमा श्मश्रु और केशों से 
दी हैं। इसी प्रकार कृष्णाजिन दीचछित के शरीर पर रहता है| उसकी 
उपमा से स्पष्ट है कि अहयोरात्र भी सूय॑त्वक्‌ पर हैं। ये पार्थिव नहीं है | 
इस प्रकरण से पूर्व २२६९ में अहोरात्रे एव सरः, श्रहोरात्र दोनों ही 
सर, कहा है। 

टिप्पणी -- मध्य में कृष्ण मण्डल है। इससे स्पष्ट और सीघा परि- 
णाम निकलता है, मध्य से विपरीत वाहर का घेरा है। उस घेरे में 
चमक हैं | यही श्रथवा इसके कुछ श्रन्दर ग्रह भाग है | अन्दर का भाग 
कृष्ण मण्डल अथवा रात्रि है। बाहर के घेरे में आग्नेय ( वेश्वानर 
अग्नि के ) परमाणुक्रों की माया है और अन्दर के घेरे में आप पर- 
माणुओं की । कितने सुन्दर औ्रर श्रसदिग्ध रूप से ऋषियों ने सत्य का 
अदर्शन किया है। " 

सभवत, श्राप और आग्नेय परमाणुओं का परस्पर अनुप्रवेश होता 
रहता है| 

इसी प्रसद्ध में गोपथ ब्राह्मण, उत्तर भाग का निम्नलिखित वचन 
ध्यान देने योग्य है-- 

तदाहु | कथ ह्वि-डक्थो होता-एकसूक्तः एकोकथा होत्रा 
ट्विसूक्ता इति। असो वे होता योड्सो तपति। स॒ वा एक एव 
तस्मांद्‌ एकसूक्त ।स यदू विध्यातों दौ-इब-आ भवति | तेज एव 
मण्डल भा। अपरं शुक्लमपरं कृष्णम्‌। तस्माद द्वि-उक्थ । 
रश्मयो वाव होत्रा:। ते वा एकेकम्‌। तस्माद्‌ एकोक्‍्था, | तदू 
यदू्‌ एकेकस्य रश्मेद्रों हो वर्णों भवत' | तस्मादू ह्विसूक्ताः | ६।६॥ 

श्र्थात्‌--**“ * "वह जो [ तपनशील श्रादित्य ] दो माग किया 
जाता है, दो के समान थोड़ा प्रतीतहोता है | तेज का मण्डल मा [है]। 
[ इसमें |] एक शुक्ल एक कृष्ण [ रूप है ]।***। एक-एक रश्मि के 
दो-दो वर्ण होते हैं | 

पूर्व पृष्ठ ६७ पर लिख चुके हैं कि अग्निः शुक्ल रूप है, और 
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आपः कृष्ण रूप | 

यह कथन नेत्रों के वर्णों के विषय में शतपथ के प्रमाण से है-- 

यच्छुक्ल तदाग्नेय यत्क्ृप्णं तत्सोम्यम्‌। १६।३।४१॥* 

जिस प्रकार आँखों के वर्ण हैं, उसी प्रकार आदित्य के भी | श्रतः 
आदित्य का कृष्ण भाग सौम्य अथवा आप विषयक है ओर बाह्य घेरा 
आग्नेय है। 

परन्तु छान्दोग्य उ० का पाठ भी ध्यान देने योग्य है-- 

यदादित्यस्य रोहित रूपं तेजसस्तद्गपम्‌ | यत्‌-शुक्ल तद्पासू । 
यत्कृष्ण तदन्‍नस्य | ६।४।२॥ 

अत आदित्य के मध्य में जो कृष्ण मण्डल है, वह अन्न का स्थान 
है| यह अन्न क्या है। अन्न आ्राप: से उत्पन्न होता है| ( छा० उ० 
६।२॥४॥) अन्‍्नाद श्रग्निः का यह मोजन है । 

छानन्‍्दोग्य उपनिषद्‌ ३।१-४ में आदित्य के रोहित, शुक्ल और 

पर॑ कृष्ण रूप का वर्णन किया है। और श्रन्त में--एतद आदित्य- 
मध्ये क्षोभत इंच ।५। 

अर्थात्‌--आ दित्य के मध्य में क्षोम के समान क्रिया रहती है। 

यही वायु और दिव्य (विद्य त्‌-युक्त) आप के योग से सूथ में 
मायावी कम हो रष्टा है | यह इसकी सम्पूर्ण ००८४४ का कारण है | 

इन्द्र, मित्र आदि देवता सब ग्राण हैं, वे सूर्य में निवास करते है। 
यह उनका आयतन हे] इसी में अ्रम्मत (दिव्य आपः आदि ) हैं। 
इन्हें देखकर ही देव तृप्त रहते हैं) इस अम्ठत के सम्पर्क से ही उनमें 
दिव्य तेज आग जाता है। 

वेदिक अन्य इन रहर्स्यों से भरे पड़े हैं | 

क्षोभ-विषयक पाश्चात्य विचार--छा० उप» के प्रमाण से 
इमने ऊपर लिखा है कि शअ्रादित्य के मध्य में, श्रर्थात्‌ श्रादित्य के 
१ तुलना करो, शुक्लमरितिसय॑ स्था् सहलत्लांशोविवस्वत !। बक्नह्माण्ड, 

पुृ० २४।६ ३।। 


आदित्य श्ण्श्‌ 


आप'-मय कृष्ण भाग में क्ञोम के समान क्रिया होती रहती है | इस ढग 
का अथवा इससे कुछ मिलता-जुलता मत पाश्चात्य वैज्ञानिर्कों ने प्रकट 
किया है। उनका लेख है-- 

सीगिागर 6005, 950 थिए ए४ 2ए९ 0गए 0794९६प ए878- 
3075 एा0वंप्रटथ्त 57 07 छा०तंपलगड एशवीधाएा. 276 एपंए गालर 
ए8ए (6ए ०० 98 टव्ए5९९ 75 छए धार ठाएट्टा 8८४07  ए प्राशएटए 
पएणा पल 5एशनटाए छ्लणियाएट् पा प्रधतञत005.. 40 8 288, 6 
80०75, 7075, 87वें धतए ०67 एथ्रएएं८४ ए725६ँ४ 6 फ़9ए७ ॥] 8 
श86 0 ्रध्यग्ठ 88780007 85 4 एटशय 0 जछगाएंा (९ए धर <ताए- 
एणण्न्षाए ०0काए ज्ञात लाए 0तीढए। एफ ०णाश075 87९ पं 


०गए तए€ए: गशशब्रष्मगाणा शात्री 0तवला शशालदए 6४एशाशाएल्त 0ए 
पाल 9धाएले८६ 7? 


श्र्थात्‌--किसी गैस में ऐटम अथवा कोई दूसरे कण सदा तापयुक्त 
ज्ञोभ में रहते हैं। फलतः वे एक दूसरे के साथ सतत टक्कर खाते 
रहते हैं | 


निस्सन्देह ज्ञोम के लिए 287720०7 शब्द का प्रयोग सर्व॑था ठीक है। 


प्‌ृ९० 20प्रर5 ०९ दा 5 


गुप्रह $णा ९०07५995 एीपज्र0 207९५. (8) धार टशा।78) ९०072 
ज़ी ॥8 458 ८0॥एवद्राए४ ९पृ्णा।070प0, छा ०0्रशा8 8007 72 
ए०ए ९९7 ०0 फ€ [0४ 77885, 30 ज़रांतिा जोंग रींट८ाएटरए 3] प्र८ 
शाहाएइए-8९एशक्चाए0 शए2४ 9808. उफ्ा6 रशाएवों धाफुषाधापा८ 5 
ब9000 20 णाय्रा07 त687९९४ 8४0 ॥6 ०€एतर्व 0९एशाए 35 छलफ़््धय 
350 बात 760 धय्ार$ धा6 गाध्याय त्षधाए ० (६ ज़ाणेंल 807. (9) 
पा थ्यशवतंद ए ए९ 7रपद्यणः णिणाएए 8 सच्हाएफ या कवर: 
्वृषाएशएकओ रह प्र एरट्टाणा5 प्राधहु८ ग्रा0 076 27060, 97 
पा प्रथ्गाञ्मापण्ा प्रं६९५ 98०९ 79 3 एथेगरपरएटए पंगय विज़ट * 

7 #. मर. ९ एर8४88, एफएश०४ 76 $प7 शत $घ85, 9 43, 
ब.0ग्तणा, 7950 
2 707 छ. 705 
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अर्थात्‌-सय के दो क्षेत्र हैं, केन्द्रीय श्रीर शेष सर्य-गर्भ का क्षेत्र | 
न्द्रीय च्षेत्र का ताप २०० लाख डिगरी है | दोनों क्षेत्र एक पतले तह 
में एक दूसरे में घुले मिले हैं । 
भौतिक तत्त्व--पाश्चात्य वेशानिर्कों के मर्तों में सूर्यान्‍्तर्गत तत्वों 
के विषय में पर्याप्त मतभेद है-- 


(0॥6 8९४ 0 ९४0९५ 9708 ए6 770708०70 ए०रॉट्या 2 ४०07 
80 एछ67 ८थया, 97 गण70&४8 0 075, धा6 क्रशाणा ४६ ४700० 20 927 
ला, 270 पा #९६ए९ए ९९णथाए5 20 8४007 7 एश/ एथ्या. 6) रणएा९ः 
छएपा5 6 गएवाएडव्ए 2: ग्रध्ग्ार 700 एुडए ०९०४ पी€ मैश्ाएाय था 
89०90०ए६ 7 फु९ए ८९१६, शयत0 हल मल्कशलाण लथ्यणथा5 ध 8०7थगाएए 
ए९एए प्रात ]288 (997 ॥ एड/ शा? 


अर्थात्‌ू--कई हाइड्रोजन फ० प्रति शत, हीलियम २० प्रति शत 
और भारयुक्त तत्व लगभग एक प्रति शत मानते है। दूसरे हाइड्रोजन 
लगमग १०० प्रति शत हीलियम लगभग एक प्रति शत श्रौर भारयुक्त तत्त्व 
एक प्रति शत से भी बहुत न्यून मानते हैं| 

हाइड्रोजन और आप --हाइड्रोजन श्राप का ही एक रूपान्तर 
है | यह सुब्यक्त है । श्रत वेदिक-विशान के अ्रलुसार यह निश्चित है 
कि सय में आप की साया ही प्रधान है । 

इसके श्रतिरिक्त सय में सब प्रार्णों (देवों) का भी वास है |* प्रार्णो 
में मार नहीं है | 


कभी स्रय-भरूमि का सामीष्य 
आज जो सूर्य भूमि से इतना विदूर स्थित है, वह कभी इस भमि 
के सबंथा पास में था। महान्‌ वेशानिक वाजसनेय याशवल्क्य ने श्रति 
स्पष्ट शब्दों में बताया है कि एक समय यह विचित्र अवस्था थी | माध्य- 
निदिन शतपथ में कहा है-- 
॥7 ॥90, ए 705 
२ देखो, पूर्व पृष्ठ २०२ पर जे॑० ज्रा० २६० का बचन | 


आदि र्‌्०७ 


अग्न आयाहि बीतये-इति। तद्गं ति भवति वीतये-इति। 
समन्तिकमिव हू वा इसे 5ग्नें लोका-आसु' इति | उन्समृश्या हैव 
यौरास शशशरर)। 

अर्थात्‌-हे अग्ने श्राश्रो, पृथक होने श्रोर फेलने के लिए--इति। 
सर्वथा निकट के समान निश्चय ये पहले लोक थे | ऊपर [हाथ उठाकर] 
छुई जा सकने वाली यह द्यी थी । 

अन्तरिक्ष भी श्रमी विस्तृत नहीं था। प्रथिवी वन चुकी थी | अन्त- 
रिक्त अत्यन्त सकुचित, नाममात्र था। तब आदित्य वना | वह ममि 
पर से स्पश हो सकने के समान था। अग्न आयाहि बीतये | ऋ० 
६।१६॥१० के वीतये पद का अ्रथ ब्राह्मण गन्थों में सबंचन्र ऐसा ही है | 
श्रन्तरिक्षस्थ वायु श्रौर इस अ्रग्नि के योग से, वायु पूर्ण बल से फैला | 
उसके फलस्वस्प ये यु. श्रादि लोक परे-परे हुए | 

पूव-उद्घृत व्राक्षयय वचन के साथ निम्नलिखित वचर्नों की तुलना 
भी श्रभीष है-- 

(क) इसे वे सहास्तां ते बायुव्येबात्‌ | तै० स॑० ३४१ 

श्र्थातू--ये [तीनों लोक] निश्चय साथ थे। उन्हें वायु ने प्थक्‌ 
किया । 

(ख) इमो लोको व्येताम्‌। अग्त आ यादि बीतय इति, 
यदाह-- अनयोः लोकयो. वीत्ये | तै० स० शाशश। 

श्र्थात्‌-ये दोनों लोक पृथक हो । अग्ते आ याहि वीतये, यह 
जो मन्त्र कह, इन दोनों लोकी के प्रथक होने के लिए । 

(ग) असावादित्यो 5स्मिन्‌ लोक आसीतू। त देवाः प्रष्ठे 
परियृद्य सुवग लोकम्‌ अगसयन्‌ | त० स० ७)३१०॥ 

ग्र्थात्‌ू--वह आदित्य इस [प्रथिबी] लोक में था। उसे देवों 
[प्रार्णा आदि] ने पीठ से चार्रो ओर से पकड़कर स्व्ग लोक (स|द्य- 
लोक) में पहुँचा दिया । * 

(घ) आदित्यो वा एतदू अन्नात्र आसीदू यत्रैतत्‌ चात्वालम्‌ 
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अदो उग्नि.। स इद्‌ सब प्रातपत्‌ | तस्य देवा अ्रदाह्मद अविभयुः। 
ते उत्रुवन्‌ | स्व वा श्रयम्‌ इद प्रधक््यति। वीमो परिहरामेति। 
जै०ब्रा० शष्ण। 

अथोत्‌--श्रादित्य निश्चय से यह यहाँ पहले था, जहाँ यह चात्वाल" 
[है] | वह (अ्रथवा, वहों ) श्रग्नि | वह इस सब को बहुत तपाता था। 
उसके देव प्रदाह से डरे | वे बोले, सब निश्रय ही यह इसे जलाएगा ) 
इन दोनों का स्थान वदल दें | 

टिप्पए--अश्रर्य हे, अग्नि और आदित्य का यह स्थान परि- 
वर्तन इस प्रदाह् से बचने का उपाय बना | यह सत्य है, अग्नि प्रथिवी 
में प्रविष्ट हुआ | पूर्व ४० ६३ पर लिख चुके हैं कि देव प्थिवी पर अग्नि 
का श्राधान चाहते थे। तब तक यहाँ अग्नि का आधान नहीं था। 
पुन. पृ० १२९०-२१ पर भी लिखा गया है कि अग्नि प्रूथिवी में प्रविष्ट 
हुआ | अग्नि और आदित्य के स्थान के अदल-बदल की सारी माया 
कैसे घटी, यह जानने योग्य है । 

इस प्रमाण से इतना स्पष्ट है कि कमी प्रथिवी ओर सूर्य पास-पांस 
थे, पर उस समय पृथिवी में अग्नि: नहीं था। श्रादित्य द्वारा यह तपती 
श्रवश्य थी, पर वतमान अवस्था के समान वह अग्नि-गर्भा न थी | 

प्रश्न होता है, जब प्रथिवी श्रग्नि-हीन थी, और आदित्य भी श्रमी 
जन्मा नहीं था, तब प_्थिवी का ताप कितना था। उस शअ्रग्नि-शून्या 
श्रवस्था में इस प्रथिवी का श्राकार श्रादि मी जानना चाहिए | वराह 
द्वारा एथिवी उद्धार इस घटना से पहले हुआ, श्रथवा पश्चात्‌, यह भी 
विचारणीय है। 

(ड) इह वा असा आदित्य आसीत्‌ू | तमितो उध्यमु' ज्ोक- 
महरन्‌ | में” स० १।११।७॥१ ३॥६॥३॥ 


१ वेदों के समीप निर्मित गढ़ा । इसमें वेदी-निर्माण के सामान का 
फूड़ा श्रादि डाला जाता है । ; 


२ तुलना करो, में० स० २।२२।। 


आदित्य २०६ 


श्र्थात्‌-यहाँ निश्चय वह श्रादित्य था। उस [आरादित्य] को 
यहाँ से उस लोक में ऊपर ले गए । 

इस दूर गमन के कारण श्रन्तरिक्षु विस्तृत हुआ । इसी के कारण 
अन्तरिक्ष में मस्तों और पशुश्ों श्रादि का व्यापार विस्तृत हुआ | इसी 
के कारण दिशाएँ स्थिर हुई | श्रन्तत, इसी के फलस्वरूप लोक-स्तम्मन 
हुआ | 

इस लोक-सामीप्य श्रोर तदनु लोक दृर-गमन पर एक एथक अ्रष्याय 
में कुछ विस्तार से लिखेंगे | 

रश्मि माया 

सूर्य की रश्मियाँ हैं। चन्द्र की भी रश्मि है । इसी प्रकार सूर्य से 
उत्पन्न होने वाले ग्रहों और नक्षत्रों की भी रश्मियाँ हैं | मरतों की रश्मियों 
अथवा वात-रश्मियों का कुछ वर्णन पहले प० १४३ पर कर आए हैं| रे 
इन मरुत-रश्मियों के लिए वेद में अभीशवः पद वहुधा मिलता है। 
यथा ऋ० शश्दाशर तथा ४६१२ आदि में । प्रथिवी लोक पर मास- 
भेद भी रश्मियों का परिणाम है। अतः जे० ब्राह्मण में कहा है--- 

मासा रश्सय, | रश्मयो मरुत: | तैरसावादित्यो घृत | 

११३७॥ 

अर्थात्‌ू--मास [ विविध प्रकार की ] रश्मियों [ हैं ]। रश्मियोँ 
मझत | हैं ]। उन्हीं से वह आदित्य घृत है | 

रश्मियों से आदित्व कैसे घृत है, यह रहस्य भी विचार-योग्व है | 

श्रेष्ठतस रश्सियॉ--इन सब रश्मियों में दूर्य-रश्मियाँ श्रेष्ठतम 
हूँ । इसीलिए यजुर्वेद कहता है-- 

स्वयंभूरसि श्रष्ठो रश्सि. | २[र६॥ 
ओर इस मन्त्र पर शतपथ की व्याख्या है-- 
एप वे श्र ष्ठो रश्मि. यत्सूये । ११)३।१६ || 

१ वरुण-रश्सियां ऋग्वेद १२५१३ के स्फन्‍्द भाष्य में स्पश्ठ, पद के 

प्रयें में स्पष्ट को गई है । 
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अथोत्‌ू--यह निश्चय से श्रेष्ठ रश्मि [ है ], जो सूय॑ [है] । 
त्विषिमत्तम--पहले इस अध्याय के आरम्भ में लिख चुके हैं कि 
आदित्य का सूजन तीसरा छुजन था | इस सूजन में आ्राण्ड-कपाल के 
साथ जो उल्ब ( गर्भ को लपेटने वाली मिली ) था, उसके विषय में 
जै० ब्रा० में लिखा है-- 
यत्‌ तृतीयम्‌ उल्बम्‌ उपालुम्पंस्तदू-हरितम्‌ अमवत्‌ | 
तस्मात्तत्‌ त्विषिमत्तमम्‌ ।१६।३३५ ॥। 
अथोत्‌ू--जो तीसरा उल्बर छीना गया, हरित हुआ | श्रतः वह 
सर्वाधिक दीप्तिमान [है] । 
उस हरित अश की सामग्री क्या थी, उसमें क्या विशेष गुण ये और 
वे गुण मिल्ली के भाग में कैसे एकत्र हो गए, यह जानने योग्य है | वही हरित 
दीप्तिमान और परम दीसिसान हुआ । इसी के कारण श्रादित्य-रश्सियाँ 
दीप्ति-युक्त हैं | इन्हीं रश्मियों के कारण सम्पूर्ण यू लोक दीप्तिमय है । 
उल्ब क्यों हरित हुआ, यह माया जानने योग्य है | 
अब आगे सुर्य-रश्मियों का उल्लेख किया जाता है| 
बहुविधता--वैदिक ग्रन्थों के अनुसार रश्मियाँ वहुरूपा हैं | उनके 
अ्रशु आदि नाम उनकी वहुविधता का परिचय देते हैं। तैत्तिरीय स० 
४७७ का वचन है-- 
अशुश्च मे रश्मिश्च मे | 
इस वचन में अशु और रश्मि दो विभिन्न पद हैं। इनके श्रथ में 
यूक्रम भेद है। इसी प्रकार यास्कीय निघण्ड १।५ में रश्मि-ार्सी में १५ 
पद पढे गए हैं। वे विभिन्न प्रकार की रश्मियों के नाम हैं। इसीलिए 
>ज्रायणी स० में कहा है-- 
अग्निवे सष्टो वहुरूपो भवति | बहूनि वे रश्मिनां रूपाणि। 
२।२॥२१ | 
श्र्थात्‌ू--अग्नि निश्चय से उत्पन्न हुआ वहुरूप होता है | बहुत 
निश्चय से रश्मियों के रूप [हैं]। 
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अग्नि: के ४५ भेद पहले प्ृ० ६६ पर कह चुके हैं) 
विश्वेभिरने अग्निसि । ऋ० १॥२६।१० में इन्हीं अनेक 
अग्नियों का कथन है | 
निघण्टु-पठित नाम--यास्क ने अ्रपने निधण्ड में रश्मियों के 
निम्नलिखित पन्द्रह नाम पढे हैं-- 
खेदयः । किरणाः |गावः | रश्मयः | अभीशव । दीधितयः | 
गभस्तय* । बनम्‌। उस््रा' | वसव । मरीचिपाः। मयूखा । 
सप्त ऋषय: । साध्याः । सुपणो । 
ध्यान रहे कि इन पन्द्रह नार्मों में एक के अतिरिक्त शेष सब नाम 
बहुबचन में पढे गए, हैं | निस्सन्देह रश्मियाँ समूहों में चलती हैं । 
वनप्‌ रश्मि अकेली चलती है। 
शुचिः अग्नि: के भेदों से रश्मिभेद--पूर्व १० ६६ पर विषु 
पुराण के प्रमाण से शुचि श्रग्निः के १४ भेद लिख चुके हैं। बहुत 
सम्भव है, उन भेदों से रश्मियों के भेद सम्बन्ध रखते हों। ब्रह्माश्ड 
पुराण, पृ० भा०, आऋ० १३।१८--४४ में भी शुचिः अग्नि: और उसके 
१४ भेद लिखे हैं । 
उन्हीं में अके नाम का भी अ्रग्तिः है। अग्निवाँ अर्कः। 
श० २॥१।१।४)॥ शुचि अ्रग्नि. के ये भेद श्रागे लिखते हैं--- 
शुचि +>आयु। १, अग्निवां आयु; । 
| श० ६।७३।०७॥ 
महिषः २. महिमान १ 


(पाकयज्ञों में) फ | सवन्‌3१ 
श्द्मुतः हक 
नि घू विविचि १ 


१ वायु, २६ ॥३६--४१॥ 
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श्र्के ६. 


७ अनीकवान्‌ ८. वाजसक्‌ ६ रक्षोह्दा १०. यष्टिक्ृत्‌ ११५ सुरभि. 
१२ वबसुः १३ श्रज्नाद, १४. प्रविष्ट: १५ रुक्‍्मराट | मन्त्र श्रौर ब्राह्मण 
में ये नाम प्राय. मिलते हैं। पर वसु* और अकः अति प्रसिद्ध हैं । 

सहस्न रश्मि--ऋग्वेद सए्डल ६ के ४७वें यूक्त के इन्द्र देवता 
परक मन्त्र में ्रादित्य रश्मियों की सख्या एक सहर्ल कही गई है। यथा-- 

(क) युक्‍ता ह्यस्य दरयश्शताद्श । ६।४७। १८ || 

अर्थात्‌-ययुक्त हैं निश्वय ही इस [ इन्द्र से श्रादित्य ] की 
रश्मियों १०० >८ १० अथौत्‌ १००० । इसी भाव की व्याख्या में जैमिनि 
उपनिषद्‌ ब्राह्मण में कहा है-- 

(ख) सहस्र' हैत आदित्यस्य रश्सय । १४४५ | 

अर्थात्‌-सहस्त निश्वय ये आदित्य की रश्मियाँ [ हैं] । 

महामारत शान्‍्तिपवं में सूर्य के चमत्कारों के वर्णन में कहा है-- 

(ग) यरय रश्मिसहस घु | ३०२।३ | 

सहस्राक्ष अग्नि --पूर्वोक्त भेदों से ही अग्नि: भी सहसाक्ष 
हुआ है-- 

अगरने सहस्नाक्ष | कपिष्ठल स० र८[४ ॥ तथा ऋ० शप्गश्श।| 

परमाणु ससर्ग से भेद्‌--प्रश्न होता है कि रश्मियों के इतने भेद 
कैसे हो गए। वस्तुत ये भेद विभिन्‍न परमाणुओं के ससर्ग से विमित्न 
स्वरूप धारण करने के कारण हुए हैं | स्वरूप-विभिन्‍नता से रश्मियों के 
छुन्दों में मी भेद पड़े हैं |* 

श्राश्चर्य होता है ऋषियों की ऋतम्भरा बुद्धि पर, जिसकी निर्मलता 
और अलोकिकता द्वारा ससार को विज्ञान के इन अति सूक्त्म तत्तवों का 
यथार्थ ज्ञान मिला है। 
१ छुलना करो--वासो अग्ने विश्वरूपम्‌ । इस सन्‍्त्र भाग पर क्पिष्ठल 

तसहिता ३०११३ का वचन है--छन्दांसि वा अग्नेर्वास, । 
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सहस््र के तीन भेदू--वायुपुराण ५३१६-२३, ब्रह्माण्ड, पूर्वमाग 
२४।२६-३० तथा मत्स्य घुराण १२८। १८-२२ में इन सहस्त॒ रश्मियों के 
तीन मुख्य भेद किए हैं| यथा-- 

तस्य रश्मिसहस्र”' तु॒वषे-शीतोष्ण-निस्रवम्‌ ।* 
तासां चतु-शता नाड्यो वषेन्ते* चित्रमूतेय ॥२६।। 
चनन्‍्दनाश्चेव साध्याश्व कृतनाकूतनास्तथा ।* 
अमृता नामतः सवा रश्मयो बृष्टिसजेना" ॥रेणा। 
हिमोद्गताश्च* ताभ्यो 5न्‍या रश्सयस्त्रि शता पुनः । 
दृश्या मध्याश्च* वाह्याश्च ९ हांदिन्यो हिमसजना.- ॥२८।। 
चन्द्रार्ता नासतः प्रोक्ता मिताभारतु" गरतयः । 
शुक्लाश्च कुद्काश्चेव” गावो विश्वश्व॒तर्तथा !॥२६॥ 
शुक्ला नामतः सवा. जिशता घर्ससजेनाः ।३०। 
इन श्लोकों से निम्नलिखित महत्त्वपूर्ण परिणाम निकलते हैं--- 

१ सूर्य की सहस्त रश्मियाँ तीन प्रकार की हैं। ये वर्षो, शीत श्रौर 
उष्णता निकालती रहती हैं। इन्हीं रश्मियों के प्रभाव से श्रन्तरिक्त और 
प्रथिवी पर वां श्रादि की माया घटती है। 

२ इनमें से ४०० रश्मियाँ चित्रमृर्तयः हैं | वेद-मन्तों में इन चित्र- 
मूर्तियों के नाम मिल सकते हैं। ये नाड़ियाँ अ्रथवा रश्मियाँ वर्षा कैसे 
करती हैं, इसका ज्ञान वर्षो-माया के अध्ययन से होता है | 
१३ शब्नह्म०--शीत-वर्षोष्ण० ॥ 

२. घायु--वर्षन्ति 

३ चायु--वन्दनाइचेव वन्धाइच ऋतना नूतनास्तथा। 
सत्स्य---चन्दनाइचेव मेध्याइच फेतनाइचेतनास्तथा । 
वापु--हिघ्रवाहाइच । मत्त्य--हिसोदुभवाइच । 
वायु--पेध्याइच । ब्रह्म ०--सेघाइच । 
व्रह्माण्ड--पाम्यरच । सत्त्य--तथान्यादच ॥ 
घागु--पीताभास्तु ! 


“का ०्<्‌ 


८. वायु, मत्स्य--फछुभइचेव । 
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मैं० सं० में इस तथ्य का स्पष्ट शर्ब्दों में उल्लेख है। यथा-- 

अग्निवां इतो वृष्टिसीटू । मरुतो5मुतश्च्यावयन्ति | तां सूर्यो 
रश्मिमिवषेति । २४८॥ 

अथोत्‌---उस वर्षा को सूर्य रश्मियों से बरसाता है | 

३ श्लोक २७ के पूर्वार्ध में बहुत पाठान्तर हैं। इनका पाठ-शोधन 
यद्यपि कठिन है, तथापि वेद श्रोर ब्राक्षण की सहायता से हो सकता है। 
यह स्पष्ट है कि इन रश्मियों के चार प्रधान नाम यहाँ लिखे हैं। इनमें 
से साध्या; रश्मिया पूर्व प० १७५, पर लिखे साध्या श्राशापालों से 
क्या सम्बन्ध रखती हैं, यह जानना चाहिए | 

४. ये सब बृष्टिसर्जना नाड़िया श्रम्गता नाम वाली हैं | समव है, 
इनमें सूयस्थ श्म्बत नामक आप, परमाणुओं का योग-विशेष हो। 
अमृत ह्याप । श०३।६।४।१६॥ 

(क) ऋग्वेद का सनन्‍्त्र है--आरखि न रथ्यम्‌ अमृता अधि 
तस्थु । १३५६॥ 

श्र्थात्‌---कील को जैसे रथाज्ञ [ सेवते हैं ), अ्म्रता [ नामक 
आप कण ] वैसे सविता का श्राभ्रय करते हैं। 

(ख) अ्रप्छु अन्त अमृतम्‌॥। ऋ० १॥२३। १६॥ 

यह अमृत आपः के अन्दर से सुर्य में ही बनता दे । 

(ग) यत्रा सुपणों अम्ृतस्य भागम्‌। ऋ० १॥१६४।२१॥ 

निदक्त ३३१२॥ 

अथाोत्‌--जिस [ श्रादित्य मएडल ] में रश्मिया श्रम्तत के प्राप्तव्य 
अश को [ लेती हैं। ] 

(घ) अथ यदेतन्मण्डलं ता आपः। तद्न्‍नम्‌। तद्मृतम्‌ | 
जे० ब्रा० २६२॥ 

अयोत्‌--यह छूर्य मए्डल आप, हैं, अन्न है, अ्रमत है । 

ऋग्वेद के सूर्य-देवता परक युक्त में एक मन्त्राश श्रति स्पष्ट है-- 

यत्रा चक्रू, अमृता गातुमत्मे | ७६३॥५॥ 
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अर्थात्‌--जहा बनाया अमृता ने जाने का मार्ग इस [ सूथ ] 
के लिए । 

देवान्न अथवा अमृत--जै० ब्रा० के प्रमाण से पहले प० २०२ पर 
लिख चुके हैं, कि सारे देव सूर्य का आश्रय लेते हैं। इसका कारण 
विशेष है। देव-माया में ये देव सदा दिव्य गुण लेते रहते हैं | वह 
दिव्य गुण अब उन्हें सूर्यस्थ अमृत से मिलता रहता है। इसीलिए, ब्राक्षण 
में कह्टा है-- 

नह वे देवा अश्नन्ति। न पिवन्ति। एतदेवाम्त॑ दृष्टा 
तृप्यन्ति ।' 

अर्थात्‌-नहीं देव खाते हैं। न पीते हैं। इस ह्वी श्रम्नत को देख 
कर तृप्त होते हैं । 

जिस प्रकार विद्युत्‌ के सामने अनेक पदाथ वैद्युत और 
चुम्बकीय प्रभाव ग्रहण कर लेते हैं, इसी प्रकार इस अ्रम्मत के 
सामने श्राकर देव भी अमृतमय होते रहते हैं। मानो बैटरी चार्ज 


सूर्य में श्राप: के रूपान्तर इस अमृत का प्राधान्य है | दृष्टिसजना 
नाडिया जो अमृता नाम वाली हैं, इस श्रम्तत से कोई भाग अवश्य 
अहण करती हैं । इस विषय का अध्ययन अमी हम कर रहे हैं | 
दिव्य अमृत विपय पर प्रकाश डालने वाले महामारत, शान्ति 
पर्व ग्र० ३३६ के कुछ श्लोक नीचे लिखे जाते हैं--- 
यस्मिन्‌ पारिप्लवा दिव्या भवन्त्यापो विधह्दायसा। 
पुण्य॑ चाकाशगड्भायास्तोय विष्टभ्य तिष्ठिति ॥ ६६॥ 
दूरात्‌ प्रतिहतोी. यस्मिन्‌ एकरश्मिदिवाकर' | 
योनिरशु सहस्तस्थ येन भाति चसुघरा ॥७०॥ 
यस्मादाप्यायते सोमो योनिर्दिव्यों उसतस्यथ य । 
घए परिवदों नाम स वायुजेयतां बर. ॥७१॥ 
१. विष्णु पुराण, श्ीघरी दोफा, ए० ४१ पर उद्घृत । 
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इन श्लोकों का पूर्ण अ्भिप्राय हमारी बुद्धि में श्रमी नहीं आया | 
इतना स्पष्ट है कि घष्ट वायु-मार्ग परिवह नाम का है। इसके कारण 
श्राप: दिव्य (विद्यू त्‌ युक्त) और पारिप्लव (चश्चल) हो जाते है | इसी के 
कारण शआ्राकाश गछ्भा का तोय सदा प्रुथिवी पर नहीं गिरता | इस वायु 
मार्ग में एकरश्मि वाला दिवाकर दूर से टक्कर खाता है और सहस्ल 
किरणों वाला बनता है। इसी परिवह वायु से सोम बृद्धि को प्राप्त होता 
है | यही परिवह वायु दिव्य अ्रम्नत का कारण है। 

हम पहले १० १८९ पर कह चुके हैं कि आदित्य में वायु, आप 
और श्रग्नि: का समावेश है। बस्घ॒ुतः सूय की माया में वायु का पर्याप्त 
अश है । 

५ आगे हिस-सर्जना ३०० रश्मिर्यों का उल्लेख है। इस स्थान 
में हिमोदूगता , छिमवाद्दा और ट्विमोद्धवा तीन पाठ हैं। पहले 
आर तीसरे पाठ का अर्थ है कि सर्य में ही कोई हिम-स्थान है। उसी 
से ये रश्मिया उठती हैं | यदि यह ठीक है, तो उस हिम-स्थान का शान 
मन्त्रों द्ारा करना चाहिए। इस अवस्था मेँ सम्पूर्ण सू्थ को अग्नि 
पुञ्ञ भ्रथवा सहर्लों डिगरी ताप का केन्द्र मानना कहा तक ठीक हो 
सकता है | दूसरे पाठ हिमवाहा का अश्रर्थ हैं, हिम बहाने वाली। 
इस पाठ से भी सूर्य में हिम-स्थान के अ्रस्तित्व का पता चलता है। 

वेद मे सूर्य का त्रिविध रूप--ऋग्वेद ११६४२ मन्त्र श्रति 
प्रसिद्ध है। यास्क्र के अनुसार इस मन्त्र का उत्तर अर्धच सवत्सर- 
प्रधान है । उसका पाठ है| 

ब्रिनाभि चक्रम्‌ अजरमनवे यत्रेमा विश्वा भुवनानि तस्थुः ॥ 

इस उत्तराध का यास्ककृत श्रर्थ है-- 

त्रिताभि चक्रम्‌।" त्रि-ऋतुः संवत्सर ।ग्रीष्मो वषों हेमन्त 
इति | निरुक्त ४)२७॥ 

अर्थात्‌--तीन वलय वाले चक्र [ सूय॑ ] को, जो श्रजर [ तथा ] 

१ रयमेकचक्रमू | महाभारत, झान्तिपर्व, ३७२ श। 
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अशिभधिल [ है ]। 
यास्क के अनुसार तीन ऋतुएँ इन्हीं वलयों के कारण वनती हैं। 
ये बलय ग्रीष्म, वर्षा और द्ेमन्त को उत्पन्न करते हैं। इस प्रकार प्रतीत 
होता है, सूर्य में ही हेमनत का हिम-स्थान है| 
ये वलय कैसे बने हैं, अथवा तीन नामिया किस ग्रजार की हैं, 
इन तथ्यों का अध्ययन भविष्य में करेंरें । 
ऋतुएँ--मूल ऋतु्ँ तीन हैं। उन्हीं के श्रागे श्रधिक विभाग 
होते हैं । 
इन हिम-सजना रश्मियों में एक सुषुम्णा रश्मि है, जो चन्द्र के 
प्रति श्रपना चमस्‍्कार दिखाती हैं। 
हृश्या--फिर इन रश्मियों को दृश्या लिखा है| क्या रश्सिर्यों में 
से केवल हिम-सजना हैं, जो दिखाई देती हैं, और शेष अदृश्या हैं| 
इन्हें मेघा:, भेव्या. ग्रथवा मध्या- कहा है। ये पाठान्तर भी ध्यान 
देने योग्य हैं| इनमें से प्रत्येक पाठ अ्रपना श्रथविशेष रखता है। 
अतः यथार्थ अर्थ जानने के लिए पाठ का सशोघन आवश्यक है। 
पर एतदर्थ हमारे पास श्रमी सामग्री नहीं है। परन्तु शतपथ के निम्न- 
लिखित पाठ के श्रनुसार मेध्या पाठ युक्त प्रतीत होता है-- 
मेथ्या वा ५एता आपो सवन्ति या आतपति वर्पन्ति 
४॥३२|।४। १ ३॥| 
चन्द्राः--ये हिम-सर्जना रश्मिया चन्द्रा नाम वाली हैं| यजुर्वेद में 
एक मन्त्र माग है-- 
याग्रापश्चन्द्रा प्रथमो जजान | श्शश्ग्या 
अर्थात्‌--जिनको आप: को चन्द्रा [ नाम वा रूप वालों ] को 
पहले उत्पन्न किया । 
श्रत तैं० ब्रा० में कहा है--- 
चन्द्रा द्याप १॥७६॥३॥ 
इन चन्द्रा आपः का दविम-सजना चन्द्रा रश्मियों से सम्बन्ध 
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होना चाहिए । 

पीताभा'--ये चन्द्राः रश्मिया पीतामा; श्रथवा मिताभा हैं। 
यदि मितामा पाठ भी ठीक है, तो निश्चय होता है कि ऋषियों को 
रश्मियों की आरभा के विभिन्‍न परिमार्णों का शान था। 

सूर्य विषयक गवेपणा करने वाले भविष्य के वैज्ञानिकों को इन 
रश्मियों के यथाथ ज्ञान के लिए सूथ-रश्मियों के मिन्‍न २ अ्रवस्थाओं 
के भिन्‍न २ समर्यों के चित्र लेने पढ़ेगे। श्रमी वर्तमान विज्ञान ने 
बहुत दूर जाना है । 

शीत तरेंगे--इस प्रथिवी पर कभी कभी और सामान्यतया 
शरद्‌ ऋतु में कई वार अति शीत तरंगें (००० ज़ञ87०5 ) श्राती हैं। 
उनका मूल स्रोत ये सूर्य रश्मिया ही हैं। 

हिम-युग--प्थिवी पर कई वार हिमन्युग श्रा चुके हैं। ज्रेता से 
पहले भी ऐसा हिम-युग प्रतीत होता है | इस सम्बन्ध में इम्मैनूएल वेली- 
कोव्सकी लिखता है-- 

२0४ णाधाएं ए0प8क05 0 एव 8280, ४९ 876 १९)॥ा, हा:श 
87९४४ एा 877096 धाते 0 पापा ठैग्रएप08 ज़९7€ 00ए०९व जाता 
शां॥णटए83.. शटएलाएश 3९6 48ए 70 077 07 ६९ 307०४ ० गाए 
ग्रा0प्रा।/875, >प 090९0 ॥82८0 77 ॥68एए 7788४९४ प्007 एणप- 
प्रधा।8 ९ए९॥ गा प0त6:४९ ]80000९5 के 

78०९५ 48ए6 9९श॥ ई0प7त 6 7५6 07 भद्द 2078८८ए०४ए८ ताइ- 
०9]80९77९745 0 ए6 706 आल १तणायए धरा 7068 28०, 07 ०7ए6 07 
श5 ह8९42ां 9677005 7. जलशाहला 6 ९४०5८ 07 प6 706 8225 
7007 हा€ ९8०६८ 0 ॥९7८८९३६ ० एा€ 70ए 0९5९४ 8 ग0ए़ , ६6 
एा06 00656 ए९07९३(8 8 8]50 & पाशा९/ 0 5.06९एश॥7॥07 7 

जार कत पाल हब्टाश ४0६०५, गा 06 ४०पताधाए फ्र्राइणा०८, 
ग्रा0ए९ ए०7 ऐट घर0ाएएं 7९९7075 0 89९३ (०फ्रश्त फोर इणाघ 
एणेब7 एथ्डाणा धाते )70 ॥7 पा 09909806 व7९८07, घधत॑ धयव[87- 
ए, ज्रए, 70 (6 707 छवा वै्याइएा९7९, 00 (४९ 7068 7076 0 
॥. ०768 ॥ (०॥8070, 9 33 
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[एवा3 (707 एं€ €्युपडा0 ०च्रधात तीढ धाषानरावएव प्राण्णाश्ें08 
भाव धार शाह्ठाल 4घाएव6३ हैं 
इन हिस-युर्गों का मूल कारण हिमसजना रश्मियों के साथ घनिष्ठ 
सम्बन्ध रखता है | इस पर सामग्री एकत्र करने की श्रावश्यकता है| 
इतना सत्य है कि शैत्यमप्सु, वायु पु० २४१४२, अथौत्‌ शैत्य 
आप परमाणुओं का स्वाभाविक गुण है। जब-जब सूर्यस्थ अमृतमय 
श्राप' परमाणुओं से आग्नेय सम्बन्ध प्रथक्‌ वा न्‍्यून होता है, तमी उन 
परमाणुओं के द्वारा शीत प्रभाव न्यूनाधिक व्यक्त होता है। विना श्रप 
महाभृत का श्रस्तित्त सममे शीत-तरंगों की माया समझे नहीं श्रा 
सकती | 
सीकर मुब्चन--इन शीत-तरंगों के साथ नीहार ( 7४४, ६०8) 
का भी सम्बन्ध है | यह नीहार कैसे उत्पन्न होता है, इस विषय में 
ब्रह्माएड पुराण में लिखा है-- 
पर्जन्यो विग्यजाइचव हेमन्ते शीतसंभवा- । 
तुषारधवर्टि. वर्षन्ति शिष्टः सस्यप्रशृद्धये ॥४६॥ 
पष्ठ: परिवहों नाम तेषां वायुरपाश्नयः । 
योध्सो विभति भगवानू गद्भामाकाशयोचराम्‌ ॥५०॥॥ 
विव्यामृतजलां पृण्यां त्रिघा स्वातिपये स्थिताम । 
तस्या निष्यन्दतोयानि दिग्गजा एयूमि' करें: ॥ ५१ ॥ 
शीकर समप्रमुड्चन्ति नीहार इति स स्पृत. 
पु० भा०, झ० २२। 
श्र्यात्‌--दिशाओं के गज हेमन्त में [ जल से ] शीत [ प्रमाव ] 
से उत्तन्न होते हैं। ये ही तुषार-वृष्टि करते हैं| इस तुषार-बृष्टि का 
कारण आकाश-गज्ञा का जल है ) उसी जल को दियाज अ्रपनी विस्तृत 
संशर्डों से वरसाते हैं। 
इस भाया में आपः का शैत्य प्रभाव व्यक्त होता है । 
2. 799, 9. 35. 
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श्रति उच्च प्वतों पर जो हिम-अ्स्तित्व सदा बना रहता है, उसका 
आरम्भ भी इन्हीं रश्मियों से हुआ | 

महामारत, शान्तिपव, अ० २३२ में इसी तथ्य का उल्लेख है-- 

आदि्त्यों नेव तपिता कदाचिन्मध्यत स्थितः | 

स्थापितों हास्य समय  प््वेमेव स्वरयंभुवा ॥ ३६ ॥ 

अजस्र परियात्येष. सत्येनावतपन्‌ प्रंजाः। 

अयन तस्य पषण्मासा उत्तरं दक्षिणं तथा। 

येन संयाति लोकेघु शीतोष्णे विसर्जन रविः || ४० ॥ 

अरथात्‌--उत्तरायण और दक्षिणायन के कारण शीत श्रौर उष्ण 
को सूर्य दी छोड़ता है । 

ऋतुओं के अ्रमुसार सूर्य के तपन में न्यूनाधिकता द्वोती है। 
ताण्ड्य ब्रा० में कहा है-- 

तस्मादू यथतु आदित्यस्तपति ।१०।७४॥ 

वस्त॒त 'ग्रादित्य रश्मिर्यों के ताप में ऋतु के श्रनुसार भेद होता है। 

६ अब रहीं ३०० घर्मेंसजेना रश्मिया | इन्हीं में वैश्वानर अग्नि 
से मेल का सामथ्य है। इस मेल के कारण ये उष्णता उत्पन्न करती 
हैं। ये ही शुक्का श्रथवा शुक्रा * कहती हैं। सूर्य के श्रन्दर जो शुक्र 
भाग है, उसी भाग से इनका सम्बन्ध है। वेद के अनेक मन्त्रों में उस 
शुक्र का श्रति स्पष्ट वर्णन है | इन्हें कुदकाः अथवा कक्ुभः भी कहते 
हैं। समव है, इनका दिशाओं से कोई सम्बन्ध-विशेष हो | 

गाव --ये रश्मिया गाव कहाती हैं। 

ऋग्वेद में--सोम॑गावो घेनवो वावशाना । ६।६७।३२५॥ 

( निरुक्त १४)१५ ) 

अ्र्थात्‌--सोम को, गौए, घेनुए ( रश्मिया ) कामना करती हुई, 
[ श्रादित्य को जाती हैं ]। 
१ इनसे विभिन्‍न कृष्ण रहिसियां भी होतो हैं। ३३ राष्रुपृश्न छृष्ए 

रश्ष्मियाँ हे । देखो, श्रदुभुत सागर, छू० १२ पर गगें घचन । 


आदित्य २२१ 


यहा गावः ओर घेनव का भेद, श्रथवा विशेष्य-विशेषण भाव 
से श्र्थ-मेद विचार-योग्य है। 

जिस प्रकार पृथिवी पर होने बाली गो से पथिवी का पालन होता 
है, उसी प्रकार इन गावः रश्मियों से जगत्‌ का पालन होता हैं |१ 

घर्म (४८४) की सारो महिमा इन्हीं की देन है। इन्हीं के 
विषय में ऋग्वेद में कहा है-- 

यत्र गावो भूरिश्द्वा अयास. । ११४४६ ॥ 

अर्थात्‌-जहा किरणें श्रति दीपि वाली सदा चलने वाली 
[ द्ोती हैं |] | इसी मन्त्र को लिखकर यास्क कहता है-- 
सर्वेडपि रश्मयो गाव उच्यन्ते | २।६॥ 
अ्र्थात्‌--सारी ही रश्मिवा गाव, कहाती हैं ।* 
पुनश्च, ऋग्वेद १८५ मस्त देवता का सूक्त है | उसके तृतीय 
मन्त्र का पूर्वाध है। 
गोमातरो यच्छुभयन्ते अव्जिशि' ३ 
श्र्थात्‌--गौएँ [ रश्मिया ] हैं माता जिनकी, [ ऐसे मस्त, ] जो 
सजाते हैं, अलकारों से | 

इस मन्त्र में जिन्हें गोमातर कहा है, उन्हें ही श्रन्यत्र पश्मिमातर. 
कहा है। प्रश्मि होती भी चितकवरी गौ है। इन गौ रश्मियों में अनेक 
रंग होते हैं। इसलिए माघत्र ने ऋग्वेद भाष्य १[८४॥२ में प्रश्चिमातरः 
का श्र गोमातरः किया है। 

० २६६५७ के माष्य में स्कदस्वामी शाकपूर्ि के प्रमाण से 

१. ग़ोर्वा हुईं सर्व विर्भात १ झ० ३॥६।२।१४॥ 

२ याध्क का लेख भ्र्थे निर्देचन प्रधान है। वह सुक्ष्म-भेदों में नहीं 
जाता। सुक्ष्म भेद ब्राह्मण प्रन्षों में ही हैं ॥ यास्फ स्वयं इस बात 
को प्रशंसा में लिखता हैं। बहुमवितवादीनि हि ब्राह्मणानि भयन्ति । 
७ा२४॥ महात्ारत शान्ति पर्द २३७॥१६ में योगेश्वर छृष्प नारद 
की प्रशंसा में कहते हें-वेदार्ध विद विभागेन । 
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मरुतों को भी गाव कहता है। 

आदित्य ही गो अथवा गावः--गावः नामक रश्मियों का 
समृह होने से--आद्त्यो5पि गौरुच्यते । निरुक्त २६, श्रादित्य 
को भी गो कहते हैं | तथा महिदास ऐतरेय का भी वचन है--- 

गावो वा आदित्याः | ऐ० ब्रा० ४२०॥। 

समवतः श्रादित्याः नामक रश्मिया गाव: हैँ | तथा ऐत्तरेय ब्राह्मण 
४२० के श्रनुसार इन्हीं गाव रश्मियों के कारण सूर्य को गोजाः 
लिखा है। 

आदित्य ही अश्मा प्रश्चिः--शतपथ ब्राक्षण में लिखा है--- 

असो वा आदित्योड्श्मा प्रश्चि. । ६२।३।१४॥ 

श्र्थात्‌-वह निश्चय आदित्य अ्रश्मा प्ृश्नि है। 

प्रतीत होता है, श्रश्मा पृश्नि वे रग बिरगी किरणें हैं, जो कुछ 
वज्र ग्रथवा अ्रश्मा रूप धारण करती हैं। यह वज्ञ रूप श्राप की 
माया से बनता है | देखो पूर्व पृष्ठ १०७ पर टिप्पण। 

स्कन्दृकृत ऋग्भाष्य---१॥७ १।५ के श्रनुसार प्शाना शब्द श्रम्ृत- 
रसरूप का वाचक है | श्रमृत में साधु अर्थ में प्श्नि शब्द है | आदित्य 
में जो श्रम्तत भाग दै, उससे ही अ्श्मा पृश्नि का सम्बन्ध है | 

आदित्य श्ृद्ध--श्रभी पूर्व पृष्ठस्थ वेद मन्त्र के प्रमाण से गावः को 
भूरिश्शज्ञाः लिखा है | इस भाव की व्याख्या जै० ब्रा० में मिलती है | 

ये हू वा एते आदित्यस्य रश्मय एतानि हू वा एवस्य झूंगारि | 

मध्य उ हू वा एव एतद अपाम्‌ । तासु वारवन्तीयम्‌ | २। १४५॥। 

अर्थातू-जो निश्चय ही ये श्रदित्य की रश्मिया [ हैं ], ये ही 
निश्चय इसके श्क्ष | हैं ]। मध्य में निश्चय ही यह आपः के | 
उन्हीं में वारण करने ( रोकने ) का सामथ्य [ है ]।* 

रश्मि-वारण--रश्मि-वारण की माया अति गम्भीर है। ऋग्वेद 
में मन्त्राश है-- 
१ यही प्रमाण पूर्व ४० १६२ पर लिणा गया है । 
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कदानीं सूर्य: कश्चिकित कतसां दां रश्मिरस्यावतान । 
११५७) 

श्र्थात्‌ू-कहद्दा भ्रव पुयं, कौन जानता है। किस झुलोक फो 
रश्मि इसकी प्रकाशित करती है । 

यह गम्भीर प्रश्न है, सूथ की रश्मि किस द्यु तक जाती है। निश्चित 
है, यू लोक अनेक हैं और उनकी सीमाए भी हैं। 

ये देवी सीमाएँ ही सम्पूर्ण लोक-लोकान्तरों का स्तम्भन करती हैं। 
जगत्‌ को श्राईन स्टाईनवत्‌ परिधि-रहित मानना ठीक नहीं | 

विश्वभ्वत---इस नाम की भी रश्मिया हैं। इनका काम विश्व 
का भरण-पोपण है| किस प्रकार, यह मन्त्राभ्यास से स्पष्ट होगा 

पूर्वोक्त रश्मियों का स्पष्टीकरण निम्नलिखित प्रकार से होता है । 


सूर्य-रश्मि सहसत् 
[ 
६ | ह | 
वृष्टिसजना ८5 अमृता हिमसर्जना -- चन्द्रा 
४०० ३०० 


नह शक नल हि अमन! अपर मीफिलीक ज 
| | | | | | | | 
चन्दना साध्या कृतना आाकूृतना दृश्या भेध्या वाद्या द्वादिन्य. 
घर्मखजना +-5शुक्ला 
३०० 
न 
| | | | 
शुक्ला कुदका गाव विश्वम्रत, 
शतविधा रश्मियां--शतपथ ब्राह्मण में रश्मियों को शतविधा 
भी कहा है। यथा--- 
स एप [ जादित्यः ] एकशतविध:। तस्य रश्मयः शर्त 
विधा । एप एवं एकशततसी य एप त्तपति | १०श४श॥। 


१ 
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अर्थात--वह यह श्रादित्य १०१ विध का है। उसकी रश्मिया 
१०० प्रकार [ की हैं || यह ही १०१वा है जो यह तपता है| 

यह १०० का विभाग भी जानने योग्य है | 

सात प्रधान रश्मिया 

ऋग्वेद २।१२ सूक्त ऐन्द्र सूक्त हैं। इसके १२वें मन्त्र में इन्द्र की 
सात रश्मिया कही गई हैं ।१ तै० श्रारण्यक १६|४-५ में इन्हें वराहव , 
स्वतपस , विद्यन्महलस आदि नाम दिये हैं। ये रश्मिया ऐन्द्री होने 
के कारण मरुतों से भी सम्बन्ध रखती हैं| हम पहले प्ृू० १४२ पर 
लिख चुके हैं. कि मरते में मरीचयः श्रेष्ठतम हैं। ये मरीचय अ्रन्य 
सर्तों के समान सूर्य तक पहुँचती हैं। इसीलिए मद्दाभारत, शान्ति 
पर्व, श्र० २१२ में लिखा है-- 

नदीष्वापो यथा युक्ता यथा सूर्य मरीचय । 

सनन्‍्तन्वाना यथा यान्ति तथा देह्या शरीरिणाम्‌ ॥॥४८॥ 

श्र्थातू-खर्य में मरीचय. युक्त रूप से चलती हैं। 

इन मरीचियों और गाव, का सम्बन्ध जानने योग्य है। समवत, 
गाव में से कुछ रश्मिया मरीचिपा हे । 

ग्रद्ो त्पत्ति--जैसे इन्द्र की सात रश्मिया कही हैं, वैसे सूर्य की 
भी सात विशेष रश्मिया हैं | इन्हें ही समवतः सप्त ऋषय भी कहा है | 
इनकी महिमा विशेष गाई गई है। इनसे अर्दों की उत्पत्ति हुई थी। 
वायु पुराण ५०।६६ के पश्चात्‌ में सूथ की सहख्र रश्मियों मे से सात 
प्रधान रश्मिया ग्रह-यो निया लिखी हैं | यथा-- 

रबे रश्मिसदुस यत्‌ पराड मया समुदाहतम्‌। 


तेपा श्रेष्ठा. पुन सप्त रश्मयो अहयोचय: ५४३१४४॥ 


१. जें० उ० ब्रा० १।२६२ के अनुसार ये प्रादित्य रहिसिया है-- 
स॒ एप सप्तरह्िमव्‌ घभस्तुविष्मान्‌ ॥ ऋ० १॥१०४५।६ भो एऐन्द्र 
सूकत का मन्त्र है। उसमें भी--श्रमो ये सप्त रश्मय पाठ है। 
साधव भाष्य में--ये सप्त श्रादित्यस्य रइमय:, लिखा है । 
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अर्थात्‌-सूर्य की सहस्त रश्मिया जो पहले मेरे द्वारा उदाहत की 
गई हैं, उनमें से श्रेष्ठ पुनः सात रश्मिया [हैं, जो] ग्रहों की योनिया हैं। 

ये रश्मिया ग्रे की योनिया केसे हैं, यह श्रागे लिखेंगे। यहा 
इन सात श्रेष्ठ रश्मियों के नाम लिखते हैं |" 

१. सुपुस्णः 

२. हरिकेश. (सू्यरश्मिह रिकेश.। ऋ० १०।१३६।१॥) 

३. विश्वकर्मा (श्र वै विश्वकर्मा योडसी तपति। कौ० ब्रा०, 


४।५॥) 
४. विश्वश्रवा (+>-विश्वव्यचा,* शतप्थ)” 


४. संपह्ूसु (>सबद्दसः, शतपथ) 

हद अवावसुः (5 श्रर्वास्वसु., शतपथ)९ | 

७. स्वराट्‌ 

प्रायः इन सब रश्मिर्यों का उल्लेख भन्‍्त्रों में मिलता है। ग्रहे- 
चत्ति के श्रध्याय में इनका विस्तृत उल्लेख करेंगे। 

इन सात रश्मियों में से कौन सी घृष्टिसजना, कौनसी हिमतर्जना 


१. तुलना फरो--त्तै० स० ४॥४।३॥ कषिष्ठल स० २रह्षापा में० सें० 
रा८ा१०॥ दा० ज्रा० ८प६।१।१६-- ब्रह्माण्ड पुराण, पूर्व भाग 
२४।६५-७१॥ 

२. विदवव्यचा: नाम की एफ समुद्र श्रग्नि भी है। देखो, ब्रह्माण्ड 
पुराण, पूर्व भा० १२२४।॥। 

३. तुलना फरो, ध्रन्तरिक्ष' विश्वव्यचा:, तें० ज्रा० ३४२३।७॥ पजुः 
१३।५४६ पर शतपथ ८।१।२।१-प्रसो वा श्रादित्यो विश्वव्यचा; । 
स्कनद ऋप्भाष्य ११०४९ पर लिखता है-व्यचशवब्दों व्याप्तिवचन 
घाकपुरिना पठित । 

४. शतपथ ८६।१२० श्र्वाग्वसु , तथा दातपय १।५॥१२४ प्र्वाव्ु । 


ये दी भिन्‍त पद हे । प्रथम स्थात के श्र्याग्वसुपद का बृष्टि के 
साथ सम्बन्ध है । 
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ओर कौनसी घर्मसजना गण की हैं, यह अवश्य जानना चाहिए। 
पहली सुषुम्ण रश्मि निश्चित ही हिससजंना गण की है । 
८६, आदित्य वा अद्विरस रश्सियां 

वैदिक वाडमय में ये ठो रश्मिया बड़ा प्रधान कार्य करती देखी 
जाती हैं| इनके विषय में जै० ब्रा० में कहा है-- 

तददू ये ह वा एत आदित्यस्योदव्चो रश्मयस्त आदित्याः । 
ये दक्षिणास्तेडज्ञिरस. २३६६॥ 

अर्थात्‌-तो जो निश्चय ही ये आदित्य की उत्तर की (अथवा 
ऊपर की) रश्मिया, वे आदित्या [हैं]। जो दक्षिणा वे श्र्ञिरसः [हैं] । 

आदित्या --इनमें से आदित्या रश्मिया गाव हैं। गावों 
वा आदित्या* | ऐ० ब्रा० ४]१७॥ ता० ब्रा० में आदित्या, सर्प्या कहे 
गए हैं-- 

सप्यों वा आदित्या । रश् १७४ 

अर्थात्‌ू--सर्पों वाले आदित्या [ हैं ]।१ 

इस वचन के साथ निम्नलिखित वेद मन्त्र की तुलना करनी 
चाहिए-- 

ये असी रोचने दिवोये वा सूर्यस्य रश्मिषु | 

ये अप्सु पदांसि चक्रिरे तेभ्य सर्पेभ्यो नस || बज १३॥३॥९ 

अ्र्थात--जो सर्प सूर्य की रश्सियों में हैं । 

अन्तरिक्षि और आ्रादित्य आदि में सपों का कर्म श्रध्ययन योग्य है। 

अद्विरस, एको5ग्नि --श्रज्ञिरस एक श्रग्नि हैं। अन्विरसा वा 
एको 5ग्नि , ऐ.० भ्रा० ६।३४॥ यहा एक अग्नि का अ्भिप्राय अ्रनुसन्धघान 
योग्य दे | क्या इनमें एक ही अग्नि. (हाड़ोजन) परमाणु रहता है | 
यदि यद्दी है तो ये (7५07०2०४ ) के परमाणु के समान होगी | 
१ तुलना क्रो कात्षेण्ड फा श्नुवाव--776 309४5 धा८ घ्ा€ 8९- 

98755 
२ तथा मं० सं० २।७११५ का मन्त्र २०३१ 
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प्राणो वा अद्विरा.। श० ६१३२८) इन रश्सियों में प्राण- 
योग भी है । 
विंशति अंगिरस.-- ये श्रद्धिर्स बीस हैं। स्कन्द ऋग्मभाध्य 
१|८०|६ पर लिखता है-- 
यद्यपि दशाद्विरस इति ऐतिहासिका स्मरन्ति तथापि 
युहरपत्यादिश्चात्रपेच्ञया विशतिसंख्यावचनम्‌ | 
इन रश्मिवों के रूप गुण" प्रभाव, और भेद मी मन्त्र, ब्राह्मण में 
मिलते हैं | 
९० वृष्टिवनि.--इनके अ्रतिरिक्त दृष्टिबनि, सास की एक और 
रश्मि है | उस पर शतपथ ब्राह्मण का लेख है--- हु 
सूर्येस्थ € वा 5एको रश्मि' बृष्टिवनिर्माम येलेसा: सवीः प्रजा 
विभमति । १४२ शर श॥ 
श्र्थात्‌- सूर्य की निश्चय एक रश्मि वृष्टिवनि, नाम [है], जिसके 
द्वारा इन सब प्रजाओ को पालता है | 
ते० सहिता में भी इस रश्मि का उल्लेख है। 
एपा वा ओपधीकनोा बरष्टिवति. । त्तया एव वृष्टिसाच्यावयति | 
२|४।१०|। 
अर्थात-- यही निश्चय श्रोषधियों की ब्ृष्टिवनि. [ हे ]। उससे 
ही चृष्टि को गिराता है | इससे निश्चय होता हैं कि यह रश्मि बृष्टि- 
सजता रश्मियों में से एक है। 
११ मरीखचिपा --इस नाम की भी सूर्य की रश्मिया हैं | तैं० स० 
में लिखा है-- 
आहदित्यस्य वे रश्मयो देवा मरीचिपा. | ६४५) 
अर्थात्‌--आदित्य की निश्चय रश्मिया [हैं], [जो] देव मरीचिपाः 
है। ० 
१. प्वसो वा घादित्य इन्द्र , रइ्मयः फ्रौष्य | में० सं० १४१०१६।। 
यहां रद्िमयों के फ्रोदन गुरण का कथन है । 
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पूर्व ० १४२ पर लिख चुके हैं कि मरीचि मर्तों में से एक है। 
मरुतों का वृष्टि के साथ सम्बन्ध है | श्रत ये रश्मिया भी बृष्टिसजना 
गयणु में से हद | 
१२ सुरुच --सु उपसर्ग पूवक दीप्ति श्रथ वाले रुक का यह 
प्रथमा, बहुवचनान्त रूप है। अथववेद ४॥१।१ सरुचों वेन आव- 
की व्याख्या में निझक्‍त १)७ में यास्क लिखता है-- 
सरुच., आदित्यरश्मय'। सरोचनात्‌। 
रश्मियों के अनेक गुणों में से एक रोचन-दीपन गुण भी है | उसके 
शअतिशय से इन रश्मि-विशे्षों को सुरुचः कहते हैं। इन्हीं रश्मियों के: 
कारण से ये लोक दीप्तिमय हैं | इसी लिए शतपथ कहता है-- 
इमे लोका: सरुच. |७।४।१।१४ ॥ 
श्र्यात्‌--ये लोक शोमन दीप्ति वाले हैं । 
रुक्‌ का अमृतत्व--ये दीप्तिमयी रश्मिया श्रमरणध्मा हैं । 
रुच योनि --इन रश्मियों की यह दीप्ति अग्नि के कारण है | 
अग्नि ही इस दीप्ति की योनि है। तीन अग्निरयों में से किस अग्नि: 
के कारण यद्द दीप्ति है, यह श्रभी निर्णेतव्य है। याजुष मन्त्र कहता है-- 
यास्ते अग्ने सूर्य रुचो दिव्यमातन्वन्ति रश्मिमि । श्शरशा। 
अर्थात्‌ --जो तेरी दे श्रग्ने सूय में दीप्तिया हैं, चुलोक में होने वालीः 
को विस्तृत करते हैं रश्मियों द्वारा | 
इस मन्त्र में दिव्य रूच ( दीप्तियों ) का कथन है | 
इससे श्रगला मन्त्र है-- 
या वो देवा. सूर्य रुचो गोष्वश्वघु या रुच | २३। 
ये गौए और अ्रश्व सूर्य सम्बन्धी मी हैं । 
इस पर शतपथ का वचन हैं--- 
* अमृत वे रुक । ७४२।२१॥ 
अर्थात्‌--अश्रम्नत निश्चय ही दीप्ति [ है ]। 
यजु १३३६ पर शतपथ का वचन है--भ्राणो बे रुक्‌ प्राणेक्त 
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हि रोचते | ७४२१२ ॥ 

श्र्थात्‌--प्राण ही रुक्‌ है । 

अमृत अथवा दिव्य आपः और प्राण के योग से दीप्ति उत्पन्न 
डोती है । 

चु.लोक में सूर्य-दीप्ति सदा वरततमान रहती है । 

१३, अमा--अ्रमा नाम की भी एक रश्मि है। इस के कारण 
अमावास्यथा ( श्रमा रश्मि में वास योग्य ) नाम पड़ा है| विष पुराण 
२।१३ में स्पष्टीकरण है--- 

कल्ाह्ययाविष्टरतु प्रविष्ट" सूर्यमण्डलम | 
अमाख्यरश्मी वसति अमावास्यां तत स्घृतः ॥प॥ 
अर्थात्‌-- [ इस श्रद्ोरात्र में | श्रमा नाम रश्मि में [ चन्द्रमा ] 
चास करता है | श्रमावास्था इसी कारण से स्मरण की जाती है | 

उस कलाद्य में सूर्य जिस राशि में होता है, उसी राशि में चन्द्रमा 
भीझआा जाता है। श्रतः कहा है, चन्द्रमा सूर्य मण्डल में प्रविष्ट हो 
जाता है | 

१४. हंसा:--ऋ० ४]४०४ हंसःशुचिषत्‌ मन्त्र के व्याख्यान में 
'निरक्त १४।३१ मे लिखा है-हंसा स्यरश्मय. । -.त्यजन्तीति 
इँसाः । इन हंसा: नामक रश्मियों का पुञ्न होने से सूथ हंस है | इस 
लिए ऋग्वेद के इस मन्त्र पर ऐ०.आ्रा० की व्याख्या है--- 

एप [ आदित्यः ] वे हंस' शुचिपत््‌ | ४॥२०॥ 
रश्मि-दीप्ति ग्रग्निः के कारण है। ऋग्वेद का मन्त्राश है-- 

अहः स्वविविदुः केतुम्‌ उस्राः ॥ १७१२॥ 
श्र्थात्‌-अहः, आदित्य ने प्राप्त किया प्रकाश को, रश्मियों ने 

६ श्रस्ति की कृपा से |। 
यह मन्त्र यजु' १२१४ भी है | उस पर शतपथ की व्याख्या है--- 
असौ वा 5 आदित्यो हंसः शुचिषत्‌। ६॥७३।११ | 

अर्थात्‌--वह निश्चय श्रादित्य इस शुचिपत्‌ [ है ]। 
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१५. ऋभवः--निरुक्त ११।१६ में यास्क लिखता है--- 
आदित्यरश्मयो उपि-ऋमव  उचच्चन्ते। 
श्र्थात्‌- श्रादित्य रश्मिया मी ऋभमवः कही जाती हैं। पूर्व छ० 
१६६ पर अ्रन्तरिक्तु स्थानों ऋशुश्रों का वर्शन कर चुके हैं। इन ऋभुओं 
झर शञ्रादित्य के रश्मि-रूपी फ्रूमुश्नों का सम्बन्ध जानने थोग्य है | 
ताण्ड्य ब्रा० १४)॥२॥५ के भाष्य में सायण भी ऋभवः पद से 
रश्मियों का ग्रहण करता है। 
१६. सुपणो --ऋग्वेद का मन्त्र है-- 
वयः सुपर्ण उप सेदुरिन्द्रम्‌। १०७३११॥ 
इस पर निझक्त ४३ में यास्क्र का भाष्य है--सुपतना आदित्य- 
रश्मयः । इसी प्रकार--यत्रा सुपणो अम्ृतर्य भागमनिमेष॑ विद- 
थामि स्वरन्ति | ऋ० १॥१६४।२१ मन्त्र पर यास्क लिखता है-- 
सपतना आदित्यरश्मय | ३॥१२॥ 
मन्त्राथ--जहाँ पर [ श्रादित्य मण्डल में ] सुपर्णा नामक श्रादित्य 
रश्मिया श्रम्वत के भाग को विना निमेष [ विना श्रन्तर के ] विदर्थों 
(वेदन श्रथवा विशानों ) से शब्दायमान तथा तापयुक्त करती हैं। 
शआ्ादित्य में श्रमृत का तत्त्व पूव पृष्ठ २०२ पर जै० ब्ना० २६२ के 
प्रमाण से लिखा गया है | 
इस प्रसक्ञ का एक और मन्त्र भी द्रष्टव्य है-- 
सुपणें एत आसते मध्य आरोधने दिव । 
प्ट० १।१०५।११॥ 
अर्थात्‌-सुपतना रश्मिया ये ठह्टरती हैं मध्य में आ्ररोधन में लोक 
के | यहाँ श्रारोधन का अश्रथ विचारणीय है। भाष्यकार यहाँ अस्पष्ट है| 
१७ हरित -- ऋग्वेद १॥११५॥४ मन्त्रस्थ हरित, पद के व्याख्यान 
में यास्क लिखता है-- 
[हरित ] हरणान्‌ आदित्यरश्मीन्‌ | हरितो इश्वानिति वा | 
४]११ ॥ 
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अ्र्थात्‌-हरित नाम की श्रादित्य रश्मिया [ हैं ] उन्हें | 
हरित दिशाएँ भी कही जाती हैं। दिशो थे हरित्तः | श० 
२।५।१।५॥ अ्रतः इन रश्मियों का दिशाश््रों से सम्बन्ध जानना चाहिए । 
स्कन्द ऋग्माष्य १७०८ के अनुसार-- 
हरित्‌-शब्दो हरित-शब्दपर्याय.। नीलवरणवचन: । 
वस्तुतः इन रश्मियों में हरित, नील-वर्ण का श्रामास है । 
श्८ शुचि किरण--इसके विषय में महामारत, शान्तिपव, श्र० 
३७२ का निम्नलिखित श्लोक द्रष्टव्य है-- 
यो उष्टमासांस्तु शुचिना किरणेनोक्षित पय । 
प्रत्यादत्तो पुनः काले किमाश्चर्यमत परम ॥|८॥ 
श्र्थात्‌-जोे श्राठ मास तक शुचि किरण से सींचे हुए जल को, 
लौटा लेता है फिर काल के आने पर, क्या श्राश्चर्य है इससे परे। 
आपपः परमाशुओं का योग इनमें हे | 
१६. अज्षितयः--याजुघष ५४७ मन्त्रस्य इस पद के विषय में 
श्राचार्य दुर्ग निरक्त २११ की वृत्ति में अ्रद्धितय का श्रर्थ यूर्यरश्मय 
लिखता है | 
कौ० ज्रा० का वचन है--- 
आपो 5क्षितिः| या इमा एपु लोकेषु। ७।४॥ 
श्र्थात्‌-आप. अ्रक्षिति हैं, ये इन लोकों में । 
२०. शिपय --निरुक्त ५७७ के शिपिविष्ठ (>-प्रतिपन्नरश्मि ) 
शब्द पर भाष्य करते हुए यास्क लिखता है--- 
शिपयो उत्र रश्मय उच्यन्ते | 
इप्त पर दुर्ग लिखता दै--शिपिसंज्े' वालरश्मिभि. । 
अर्थात्‌-- शिपि नामिका प्रातःकाल की रश्मियों द्वारा। 
२१-२२. केशी-केशा--निरुक्त १९२९ में ये दो भी रश्िमिर्यों के 
नाम हैं। पर ध्यान रहे कि यासक ने आदित्यरश्मय प्रयोग से इन्हेँ 
स्मस्णए नहीं किया। 
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२३ पशु-पूर्व ए० १५३-१५६ तक अ्न्तरिक्षस्थ पशुओं का 
वर्णन हो चुका है। वे पशु सम्मवतः आदित्य तक पहुँचते हैं । इसलिए 
कपिष्ठल सहिता का पाठ है-- 

रुद्रो वा अग्नतिः। पशवों $'शवः। ४००५॥ 
रुद्रो वा अग्निः। पशव, आदित्य । डडैछ् 
श्रथोत्‌ू--रुद्र निश्चय श्रग्निः [है]। पशु अशवः (5-किरणें) 
[हैं]। 
२४ सक्ृत---ये भी सूथ रश्मिया हैं) शतपथ का प्रवचन है--- 
तस्य सूर्येस्य ये रश्मयस्ते सुकृत । १६।३।१०॥ 
अर्थात्‌---उस सूय की जो रश्मिया हैं, वे सुकृत- हैं । 

जब वेद-विद्या का प्रचार था, जब नारद, सनत्कुमार प्रभ्ृति वेद के 
महान्‌ आ्राचाय जीवित थे, तब सहस्त रश्सियों के नाम, रूप और गुण 
विदित थे | श्रव ये थोड़े से नाम हमने भविष्य की खोज के लिए एकत्र 
कर दिए हैं। रश्मियों के रूप और गुण हमें श्रमी तक प्राय श्रवि- 
दित हैं। 

रश्मिजाज--श्रा दित्य की इन विभिन्न रश्मियों ने आ्रादित्य से भूमि 
तक एक जाल बनाया हुआ है | इसी लिए-- 

(क) अय भास्करमुद्यनन्त रश्मिजालपुरस्कृतम्‌ । 

शान्तिपवं, २३५ १४॥ 

(ख) दीघेरश्मिजाल | श्रदूभृत सागर, ४० १२ । 

(ग) रश्मिजालव्याकुत्तत्वम्‌ | पराशर, अद्भुत सागर, पृ० प्र 

पर उदृघृत | 

(घ) स॒र्य किरणजालेन। ब्रह्माण्ड पुराण, पू० भा०, २२११॥ 

आदि प्रयोग बहुघा मिलते हैं। 

मेत्रायणी सहिता में एक रुचिकर सदर्भ है-- 

(ड) इन्द्रो वे नमुचि नालमत | स रश्मीन्‌ कुलाय कृत्वा- 
अन्वारोहत-अमुम्‌ आदित्यमू। ४॥३।४॥ 
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अर्थात्‌--इन्द्र रश्मि-जाल बनाकर श्रादित्य को चढा | 

प्रश्न होता है, यह जाल कैसा है। देखो, किसी अ्रल्प-प्रकाश युक्त 
आगार में, यदि किसी जाले के श्रन्दर भानु श्रा रहा होता है, तो एक 
आख बन्द करके, और दूसरी आधी वन्द करके उस भानु की श्रोर देखा 
जाए, तो एक विचित्र प्रकार का जाल सा दिखाई देता है | कया यूथ 
किरणों का जाल भी इसी प्रकार का है। 


हन्द्र्धनु। 
इन्द्रधनुः की माया सूर्य के कारण है | इसका इत्तान्त विन्ध्यवासी 
की श्रार्या द्वारा श्राचार्य वराहमिहिर ने लिखा है-- 
सूयैस्य विविधवर्णा, पवनेन विघट्टिता. कराः साभ्र । 
वियति घन संस्थाना थे दृश्यन्ते तदि्द्रधनु ॥ 
अर्थात्‌-कर्य [रश्मियों] के विविध वर वायु द्वारा रगड़े और तोड़े 
गए कुछ-कुछ श्रश्न वाले श्राकाश में इन्द्रधनुः के रूप में देखे जाते हैं | 
काश्यप संहिता--इस संहिता में इन्द्रधनुः का कारण निम्न- 
लिखित प्रकार से प्रकट किया गया है-- 
अनन्तकुल्नजाता ये पन्‍तगाः कामरूपिणः | 
* तेषा निश्वाससम्भूत॑ शक्रचार्प भ्रचक्षते॥ 
श्र्थात्‌--अ्रनन्त महानाग के कुल में उत्पन्न जो पन्‍नग सुन्दर रूप 
वाले हैं, उनके निश्वास से उत्पन्न को इन्द्रचाप कहते हैं । 
अनन्त महानाग का एक रूप प्रथिवी में है ।! और सूर्य के सात 
गर्णों में एक पन्‍नग भी हैं | वे पन्‍नग सर्य-रश्मियों में भी रहते हैं | उन्हों 
से वायु के टकराने पर इन्द्रचाप उत्पन्न होता हैं | 


रश्मि दख्ड 
रश्मियों की एक माया दण्ड रूप में भी प्रकट होती है | इस विषय 
१. वेखो, पूर्व पृष्ठ १९९ ॥ 
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में वराहमिहिर लिखता है-- 
रविकिरणजालमरुतां सघातो दृस्डवत्तू स्थितो दण्ड । 
अभौोत्‌---सू य-रश्मियों के जाल और मर्तों के सघात से आकाश में 
एक रश्मि-दर्ड भी दिखाई दे जाता है | 
प्रतय काल में सप्त स्ये--तर्य त्वक्‌ रश्मियों का सघात है। 
प्रलयकाल में कोइ माया घटती है, और ये रश्मिया प्रथक-प्रथक संघात 
बनकर सप्त सूर्यों का रूप घारण कर लेती हैं | ब्रक्माए्ड पु० पू० भा० 
अञ्र० ५ में लिखा है--- 
संहस्न' यत्त रश्मीनां सर्यस्येह विनश्यति ॥११श॥ 
ते सप्त रश्मयो भूत्वा एकेको जायते रवि. ।१२४। 
निदंग्पेषु च लोकेषु तदा सूर्य रतु सप्तभिः ।१३०। 
अ्र्थात्‌ू--सहस्त जो रश्मियों का सूर्य की यहा नष्ट हो जाता है, वे 
सात रश्मियाँ होकर एक-एक दो जाता है सूय | सवंथा दग्ध होने पर 
लोकों के तब सर्यों सा्तों से | 
वेदिक वाहमय में सात सर्य--विष्णु पुराण ६४३ का 
श्लोक है-- 
त एवं रश्मयः सप्त जायन्ते सप्त भास्करा- ॥२०॥ 
इस पर भीघधर स्वामी श्रपनी टीका में लिखता है--. * 
सप्तररसय । भास्करा, सप्त। अरोगः, श्राज., पटल, 
पतन् , स्वर्णरोमा, ज्योतिष्मान्‌ू , विभावसुः, सप्त सूर्या , इति 
श्रृत्युक्ता । 
इन सप्त सूथों का अध्ययन श्राश्चयकर है | 
रश्मि-कम्पन-- ऋग्वेद ४|१४ का मन्त्रमाग है-- 
द्विध्वतो रश्मथ सूयेध्य चर्मेब-अवाघुस्तमो अप्स्वन्तः॥४॥ 
अर्थात्‌--का पती हुई (छुन्द बनाती हुई) रश्मिया सू्य की, चर्म के 
समान नीचे रखती है (रश्मियों ने नीचे रखा) अन्धकार को [श्रन्त- 
ऐ रिक्ष॒स्थ] आपः के अन्दर | 
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द्विध्वत का सायणइत श्र्थ है--धुन्वाना | यद श्रथ युक्त है | 
धृत्म_ कम्पने घातु के साथ इस शब्द का सम्बन्ध है। श्राज भी रूई 
पींजने वाले को घुनिया कहते है। धुनिया शब्द भी इस घाठु से विक्ृत 
प्राकृत रूप है। 
यह रश्मि-कम्पन कैसा होता है, इस तथ्य का श्रध्ययन भी होना 
चाहिए | इतना सत्य है कि इस कम्पन के बिना रश्मियों के छुन्द 
(ल्‍तरगें) नहीं वन सकतीं। अ्न्तरिक्षस्थ आप: के श्रन्द्र अ्रन्घकार 
कैसे रखा जाता है, यह समझना चाहिए | 
शुक्त-अशुक्क गर्भस्तियाँ--किरणों के दो रूप बाड मय में सुप्रसिद्ध 
हैं। एक हे शुक्व रू और दूसरा अशुक्न अथवा श्रसित | यह शुक्ल 
आग्नेय रूप है, और अशुक्ल श्राप का। इन दोनों रुर्पो का उल्लेख 
ब्रक्षाणड पुराण के निम्नलिखित श्लोक में है--- 
तत्तस्ववतुवशात्‌ काले परिवरत्य दिवाकरः। 
यच्छत्यापो हि भेघेभ्य शुक्ताशुक्त गेभस्तिभिः ॥ 
पृ० भा० २२। २६ ॥। मत्स्य १२०३३ ॥ 
अ्र्थात्‌--तब ऋतु के वश से काल श्ाने पर मुड़कर सूर्य देता है 
श्राप: मेर्घों के लिए, शुक्ल श्रोर श्रशुक्ल किरणों द्वारा | 
ये सेनों शुक्ल और श्रशुक्ल किरणों सूर्य मडल से श्राप: लाकर 
मेतों को देती हैं | ये मेघ क्या है, यह भी जानना चाहिए | 
तैत्तिरीय सहिता-गत एक मन्त्र स्पष्ट रूप से कहता है--- 
असितवणों हरयः सुपर्णा मिहो वसाना दिवमुत्पतन्ति। 
त आवदबूत्रन्त्‌ सदलानि ऋृत्वादित्‌ प्रथिवी घृतेव्यशच्यते॥ 
३।१॥११॥ 
अ्थात्‌--काले रूप वाली, हरय , उड़ने वाली श्रादित्य रश्मिया मिहद 
के वस्त्र श्ोढे यु की ओर उड़ती हैं | वे लोटती हैं सदन वना कर, तलश्रातत्‌ 
भूमि स्नेहों से गीली होती है। 
इससे लगभग मिलती-जुलती एक ऋचा पूर्व पृ० १५६१ के श्रन्त में 
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उद्धृत की गई है | उसमें प्रथमा्े में पाठ है--अपो वसाना, श्रथौत्‌- 
आप, के वस्त्र श्रोढे | यहाँ पाठ--मिंहो वसाना हे | 

यह बात स्पष्ट है कि तैत्तिरीय पाठ में काली-रश्मियों का वर्णन है । 
ये काली रश्मियाँ श्रन्तरिक्ष से मिह के वस्त्र पहनकर दु-लोक की ओर 
डड़ती हैं | 

ये रश्मियाँ दिव की ओर क्यों उड़ती हैं | इसी प्रकार सूय-त्व _ से 
रश्मियाँ पृथिवी की ओर किस कारण उड़ती श्राती हैं। इन दोनों 
गतियों के कारण जानने योग्य हैं | कभी वेद-विद्या जानने वालों के लिए 
ये बातें साधारण ज्ञान का विषय थीं | 

पुराणों के अनुसार इस माया में श्रुव का बड़ा भाग है | देखो, 
सत्त्य श्र० १२४--- 

भर वेणाधिष्ठिताश्चाप- सूर्यो वे ग्रह्य तिष्ठति ॥२६॥ 

कृष्ण रश्मि विषयक गगे का एक श्लोक श्रदूसुत सागर, पृष्ठ १८ 

पर उद्धृत है-- 
कष्णाभा कृष्ण प्येन्ता संकुला. कृष्णुरश्मय । 
राहुपुत्रास्त्रयस्त्रित. कीलकाश्वातिदारुणाः ॥| 

अथीत--कृष्णु श्राभा वाली, चश्चल कृष्ण रश्मियाँ राहुपुत्र ३३ हैं। 
इन्हें कीलक कह्दते हैं । 

ऐसा ही भाव महामारत, शान्तिपर्व में है-- 

तमोरश्मिगणश्चेव मेघजाल तथैव च | 

बर्ष तारागण चेव नाकाश हृश्यते पुनः ॥ २२४ | ८५ || 

यह तमो रश्मिर्यों का गण उल्लिखित है। 

कृष्ण रश्मियों सें पथ --ऋग्वेद १ | ६२ | ६ का उत्तरा्घ है-- 
आमासु चिदृरधिपे पकमनन्‍्त. पयः ऋृष्णासु रुशद रोहिणीपु॥ 

अर्यात्‌--[ हे इन्द्र] घारण करते हो, कृष्ण श्रौर लोहितरूपा गौओं 
(किरणों) में दीस्ति को । 

कृष्ण किरणों में दीति केसी है, यह अध्ययन योग्य है | 
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आदित्य और रश्मि नित्य सम्वन्ध--श्रादित्य और रश्सियों का 
नित्य सम्बन्ध है। इसारी पथिवी से जल उठकर अन्तरिक्षु की लाखों 
योजन दूरी तक पहुँचता है । वहाँ वायु के पष्ठ मार्ग में उसके कण पारि- 
प्लव चज्चल ओर दिव्य बनकर थ की ओर उड़ते हुए आ दित्य-पृष्ठ पर 
पहुँचते है) वहाँ श्रपता स्थान प्राप्त करके वे पुनः भूमि की श्रोर आते 
हैं| यह देव-चक्र निरन्तर चल रहा है | इससे रश्मियों सदा उत्पन्न होती 
रहती है | पर्य मानो रश्मियों का समूह बना रहता है, और रश्मियों का 
सूर्य से नित्य सम्बन्ध है | इसी भाव से महाभारत, शान्तिपव में कहा है-- 

अद्ोधमनसं युक्त शूर धीरं विपश्चितम्‌ | 

न श्री' सत्यजते नित्यम्‌ आदित्यमिव रश्मय' || ३०४। ४३ ॥ 

श्र्थात्‌--अदित्य को रश्मियाँ कमी नहीं त्यागर्ती | 

महाभारत का एक औ्रौर श्लोक भी इसी भाव का श्राभास देता है-- 

विधूम इंच सप्तार्चि-आदित्य इव रश्मिवान्‌। 
वेद्युतोडग्निरिवाकाशे दृश्यतेउत्सा' तथाउत्मनि॥ 
शान्तिपव, ३११ | २० ॥ 

श्र्थातू--जैसा श्रादित्य रश्मिवान'है, जैसे वैद्यत अग्नि: आकाश 
में, वेसा शआ्रात्मा शरीर के श्रन्दर दिखाई देता दै | 

सहस्नर-किरण उत्पत्ति का कारण--एकरश्मि दिवाकर सहस्ताशु 
कैसे बन जाता है, इसका शअ्र॒त्यन्त रुचिक्र वर्णन महाभारत में मिलता 
है। तदर्थ शान्तिपर्व के निम्नलिखित श्लोक द्रष्टव्य हैं--.. 

यर्मिन्‌ पारिल्तवा दिव्या भवन्त्यापों विद्ठायसा ॥ 

पुए्य॑ चाकाशगद्भायास्तोय॑विष्टन्यतिप्ठात ॥६६॥ 

दूरातू प्रतिहतो यसर्मिन्‌ एकरश्मिर्दिवाकर | 

योनिर अंशुसहस्तस्थ येन भाति वसुन्धरा ॥छण। 


१ तथा देखो, श्रत्मभूतरतदुभूत, । शान्तिपर्व ३३७१६॥ ध्रत्म शोर 
श्रात्म पर्याय ऋब्द है । 
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यस्सादाप्यायते सोमो योनिदिंव्योडम्नतत्थ य | 
पपष्ठ परिवद्दो नाम ले वायुहुचतांवर ॥5गा 
अर्धात्‌ू--परिवह वायु के इस पष्ठ माय में निम्नलिलित साया 
घटती है-- 
१. साधरण आप कण चश्चल और दिव्य (+-वैद्यत-प्रभावयुक्त) * 
आकाश [क्री वेयुद अग्नि ] द्वारा हो जाते हैं। 
ठुलना करो--द्िव्य नभो यच्छ स्वाह्ृति। 
आापो वे दरिल्य॑ तभ-॥ 
॥ शठ॒पध ३ | ८।५४५।॥ ३ ॥ 
अर्थात्‌ू--आप निश्चय दिव्य ऋाक्ाश [हैं] | 
२ आकाश गद्णला का पुण्य जल उसी क्षेत्र में स्तम्मित रहता है | 
३ इस पष्ठ माय से आदित्य तक [मतों की तनद्लो की]? चोर 
पहुँचती हैं । 
४. इन विभिन्‍न छुन्दों वाली चोटों के फलत्वरूप, इन्हीं के संपीडन 
(7:०5०प:०) के कारण एक्रश्मि दिवाकर रुहलाशु वन जाता है। 
४, इन विविध किरणों का जब पार्थिव (८ पावन) और पावक्क 
अग्नि से अन्योषन्य प्रवेशल होता है तद घरती प्रकाशमान होती है | 
६. इसी प्ठ नाग के कारण सोम दृद्धि को प्राप्त शेता रहता है। 
७ इसी डेच्चुत-प्रभाव ने दिव्ब श्रम्दव का खुजन होता है। 
वह दिव्य अन्त यूय के मब्य में ठहृरता हैं| क्या सर्वाज्ञयूर्ण विज्ञान 
१. वायु के सात ऋकार्गों का शाच्त्न्रों में दहुघा उल्लेस है--- 
सप्तदातांम्तया छेपान्‌ । झान्तिपर्दे ३०७३ २८ ।ा 
२ प्रग्नि की दो शअ्रक्ार की उत्ता ऋ० ३ १७। ५ (निदफत ५ ३ ) 
में वर्णित है | छ्विता च सत्ता । इस पर दुर्गवृत्ति का पाठ है--द/ घ॑ 
ध यस्य विद्यमानता। मध्यमे च स्थाने वंद्यनमावेन | उत्तमे च 
स्वाने सूर्य भावेन । 
३. देजों, पूर्व शब्ठ १५२-मसदत सृप्डां दृध्दि नयस्ति ॥ 
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के बिना ऐसा स्पष्ट वर्णन कोई कर सकता है| वस्तुतः साज्षातकृतधर्मा 
ऋषियों का ही यह सामथ्य था। 


पाश्चात्य मत--दूर्य के ताप श्र प्रकाश के विपय में वर्तमान 
मत है--- 

(8) ऐ8७ एप्रण एतों 9 (या) 986 एणा< 70 ए/दंशशहाते पं 
पटया$ ० ल्ाषधाएए 200 ६0० ३९०९०६ पा€ छतफ्णएफ़ी ० पऐ& ९०0०६९८ए- 
एध00 . ए दाधाएए ०0एण० #€  एछाकृथकपोए ए०ाण्रणोंब०.. पीट 
77०ंांशाय 3 

(9) शाएश४$ 8पत॑ 85प०णाएशटाञ5$ 028ए९ (४४६ ४6 97००ं६आ 
४8४ 70ए 96४४ 30ए९0 

(०) 6 €्यथाएह्ए 78 8४55००३४८व_ जाती पद ठकृशाशणाए 
दाशाधधणाएे 00708. 59708 पाढा6 धार 70 0067 , 0९88 (89 
वार्एपाएगें 20व एाइएणाप्ा00४ (6 0607 00एशैशाएशएए गवएशए8 
850960० 80ए  ए0शप्रध्याभे ताइफ्रटाणत्ा एशएफलटथा प्रा॥20९९ 
शाते हेल्प ० /00०) पीधा8 ध6 70 छाध्पा०05 ० इथाधाभा78 
धरद्वा। ९58९एात्रीए. तारदिटण६ गरि0ज. फल ६ए०.. शिप्रफए 0765 
(4? 0 5076 0िए 0 कणणाएए8?/),2 

(9) प्रा८ 707 एशी #ए0०ज़ा एथाए०-ग्राप0०8० (८-२) ८४०८,४ 

अरथात्‌--सू्य ताप और प्रकाश के दो ही कारण हो सकते हैं। 
प्रथम, चथ में कुछ 'गिरना?, श्रथवा सूर्य में ज्वलन | 
थआ्राये ग्रन्धकार अ्रधिक स्पष्ट हैं। व्यास कहता है कि आकाश का 
दिव्य--वैद्युत्‌ प्रभाव, मरुतों की सूये पर पहुँची चोट, चोटों से सपीडन, 
आर अन्योडन्य प्रवेश के कारण सूर्य-रश्मिया ताप और प्रकाश का 
व्यवह्र करती हैं । 
रश्मसियों का हास-बृद्धि क्र--रश्मि-रूपी देव-चऋ तो नित्य है, 
पर उसमें हास-बृद्धि होती रहती है | इसका सक्रेत विष्णु पुराण में है--. 


व ?॥799० ए छा $ए7 #गवे 58085, 9 90 
2-3 20, 9 97. 4- छ0 9 700, 


नि 
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वीथ्याश्रयाणि ऋच्षाणि ध्रवाघारेण वेगिना | 

हास-बृद्धिक्रमस्तस्य रश्मीनां सवितुर्यथा ॥२ ।१९श॥ 

अर्थात्‌ू--वीथियो के आश्रय पर नक्षत्र हैं। इन का आधार वेग- 
वान ध्रुव पर हैं। उस प्रुव॒ का हास-ब्ृद्धि क्रम वेसा ही है, जैसा सविता 
की रश्मियों का है। 

इस से यह भाव निकलता है कि उषा काल से पहले द्यौ: ( अ्रथवा 
श्रन्तरिक्षु से ऊपर ) अन्धकारमयी होती है । प्रथिवी पर तो श्रन्धकार 
हो सकता है, पर थी. में होने का क्या कारण | 

दो. मे भी तम भाव--थ्ौ सदा प्रकाश युक्त नहीं होती | यास्क 
लिखता है-- 

यदा द्यो. अपहृत-तमस्का कीर्ण रश्मि सवति |१श१२॥ 

श्रथोत्‌ --जब दी नष्ट हुए तम वाली तथा प्रसत रश्मियों वाली 
होती है । 

इस हास-बृद्धि की माया स्वतन्त्र ग्रष्ययन चाहती है। 

सूर्ये-दीप्ति का कारण आप.--बैसे तो ज्योतिः, प्रकाशन और 
ताप आ्रादि श्रग्नि. के निज गुण हैं | इसी लिए महामारत, शान्ति पर्व 
में लिखा है-- 

अग्ने दुः धैर्षेता ज्योतिस्तापः पाक प्रकाशनम्‌ ।२६१।४॥* 

पर सूर्थ के शुचिः श्रग्ति में आप ही उस की दीसि का कारण हैं। 
श्राप श्रथवा मूल-उदक अ्रथवा अ्रदष्ट आप* की कृपा से सूय तेजो-युक्त 
होतः है और ताप का सजन करता है। वायु पुराण आ० १०० में इसका 
पूरा स्पष्टीकरण है--- 

सप्तरश्मिरथो भूत्वा उदतिष्ठदू विभावसुः ॥१३८॥ 

असह्यरश्मिसंगवान पिचन्नम्भो गभस्तिभिः | 

हरिता रश्मयस्तस्य दीप्यमानास्तु सप्ठभि, ॥१३६॥ 

भूय एवं विवतेन्ते व्याप्लुवन्तो बन॑ शनेः। 


१ देखो, पूर्व प्रृष्ठ ६७ । 
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भौम॑ काष्ठेंचन तेजो भृशम्‌ अद्धिरतु दीप्यते ।|१४०॥ 

तस्मादुदक॑ सूर्यस्थ तपतो 5ति हि कथ्यते | 

नावृष्ट्या तपते सूर्यो नाइष्थ्या परिविष्यते ॥१४१॥ 

नावृष्य्या परिचिन्व॒न्ति वारिणा दीप्यते रवि । 

तस्मादूप पिबन यो वे दीप्यते रविरम्बरे ॥१४२॥ 

अर्थात्‌--[अति ताप के कारण] श्रसह्म किरण वाला सूर्य, पीता 
हुआ जल को किरणों से। हरिता नाम वाली रश्मिया उस की हैं । उन्त में 
से सात रश्मियों में से दीप्ति होती है ।!* १३६ | पुनः ही थे रश्मिया 
लौटती हैं, व्याप्त करती हुई सूर्य-मए्डल रूपी वन को शर्ने+शने. | भूमि 
का काष्ठ-इन्धन का तेज श्रत्यधिक श्रीर वार-वार जर्लों से ही दीप्त होता 
है | १४०। इस लिए उदक जो सूर्य का हो जाता है, अति तपा हुश्रा 
कहा जाता है। नहीं बिना बृष्टि तपता है ठूय, नहीं बिना बृष्टि परिवेध 
( >“गोल घेरा ) बनाता दे । १४१ | वारि से दीप्त होता है धूय इस 
लिए झ्रापः को पीते हुए दीप्त होता है रवि श्राकाश मे | 

अति ताप-- पूर्व उद्धृत १४१ श्लोक में सूर्य के श्रति ताप का 
एक कारण सू्यंगत उदक का श्रति तपना कहद्दा है। उदक का यह श्रति 
तपन मस्तो आ्रादि के फारण प्रतीत द्वोता है। इसका हमने शअ्रमी तक 
अधिक श्रध्ययन नहीं किया | 

दूसरा कारण, देव-स्थान-श्राप के श्रतिरिक्त सूर्य-ताप का दूसरा 
कारण सूर्य में देव-चास भी हे । पहले ४० २०२ पर जैमिनि-श्राक्षण के 
प्रमाण से लिख चुके हैं. कि सूर्य में सारे देव (« प्राण) निवास लेते 
हैं। उनका सूर्य-ताप से जो सम्बन्ध है, उसके विषय में मैत्नायणी सह्दिता 
का प्रवचन है -- 

ते [देवा:] वा अमुष्मिन्नादित्ये प्रियास्तन्वः सनन्‍्यदघत्त | 
तस्मादेष तेजिष्दं तपति | २७१०॥ 
१. देखो, दु्गंवृत्ति ४२७--झथवा सप्त चक्र ( ऋ० १॥१६४॥१२ ) 

झावित्य: । स हि सप्तभि* रशिसिणि: चकते दीप्पते । 
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श्र्थात्‌-उन देवों ने निश्चय उस आदित्य में प्रिय-शरीर मले 
प्रकार रखे | इस कारण यह [सूर्य] तेज-युक्त तपता है। 
देवों के प्रिय-शरीर क्या हैं, इस पर गवेषणा की आवश्यकता हे | 
रश्मियां भौतिक है--आदित्य रश्मिया वायु, अग्नि और श्राप 
के योग का फल हैं | वायु आदि भूत हैं, अतः रश्मिया भी भौतिक हैं। 
ताप और प्रकाश इन रश्मियों की माया है। अत, ताप और प्रकाश 
भौतिक (ए7ा४०7७) हैं | इनका रहस्य रश्मिर्यों और पार्थिव तथा श्रन्त- 
रिक्ञस्थ श्रग्नि के अ्रन्योध्त्य प्रवेश का फल है। इसीलिए ऋग्वेद १७१२ 
के भाष्य में आचार्य स्कन्द स्वामी लिखता है--- 
अदृश्य आदित्यश्व रश्मयश्च अग्निप्रसादेन केतु प्रज्ञानं 
प्रकाशरूपत्ता लब्धवन्त इत्यथ ।"* 
अर्थात्‌- दिन, सूर्य और रश्मिया अग्नि. की कृपा से प्रकाशपन को 
प्राप्त करती हैं। 
यहा परस्पर-अ्रनुप्रवेश का नियम काम करता है। वायु पु० श्र० ५० 
में लिखा है--- 
उद्तस्तु पुनः सूर्यो ब्ृश्तमाग्नेयमाविशत्‌ | 
सयुक्तो वह्िना सूयेस्तवतः स तपते दिवा ॥१११॥ 
प्राकाश्यं च तथोष्णं च सर्याग्नेयोी च तेजसी । 
परम्परानुप्रवेशाद्‌ आप्यायेते दिवानिशम्‌॥११४)। 
प्रश्न होता है कि क्या पवमान श्रथवा पावक श्रग्नि के परमाणु 
सूर्य तक पहुचते हैं । ऋग्वेद इसका उत्तर एक श्राग्नेय सूक्त में देता है--.- 
महस्ते सतो वि चरन्त्यचेयो दिवि स्प्शन्ति भानव | १।३६।३॥ 
अर्थात्‌ू--महान्‌ तेरी होती हुई विशेष चलती हैं ज्वालाए |द्य 
लोक में छूती हैं, दीप्तियों को । 
पाश्चात्य अध्येतान्नं की कठिनाई--पड्च महाभूतों के श्रस्तित्व 


१ तथा देखो, पूर्व घृ० १५० । 
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को न मान कर योरोप कठिनाई में पड़ा है। वह प्रकाश के रहस्य को 
सुलझा नहीं सका | तदर्थ कहा जाता है-- 

फगा पाल ॥णाएशे प्राष्णीधगाणाए 0ए छाए पड बाग गहतीाआ25 
पहता 800 ४एए पतला आह्ठाघ 78 छ067ब8४८९0 धाएणाहा 59806 
इल्य8॥5 006 0 एश्लाए2१४ 50एए८पा६ छाएशटएट5 7 

श्रथीत्‌--जिस प्रकार अरुए प्रकाश का मोक्ष करता है, श्रौर जिस 
प्रकार शून्य में प्रकाश विस्तृत होता है, यह्द प्रकृति का परम रहस्य है । 

स्मरण रहे कि प्रकृति के घेरे के अन्दर कोई शूल्व नहीं है। और 
प्रकाश भौतिक रश्मियों द्वारा छुन्दों में चलता है। इसमें मस्त औ्रौर 
चायु का साहाय्य होता है | 

प्रकाश के स्वरूप पर योरोपीय मत--हस विषय में श्रगले 
उद्धरण देखने योग्य हैं-- 

(8) ॥0४6 ्रिएतेध्राा८ए० के तवुप८४६०7-75 #8ँ  ज़्एट5. 07 8 7 
ए40प्रटो९४ 2--88 प्र८ए८7 0६९॥ 3795फ़टए2त ? 

(9) $0 70 ए्ा४६८४ 0 92९८३ क्षी्एशाए2८ ज्ञी।८४८४ $90॥- 
जता! टांट्टाए0705 शरठ एथ्यएटॉट5 07 8एशटा$ ०0 फ़३ए25$ 2 

(९) छ6 #00एछ5 8: लॉट्लएएॉए ॥8 ग्रण. 3 गिएते, श३त 46 
चा0ज़ड प्री इएणा. छाजएणाओ एणाएथ्$ 8५ “ऋएट४१ बात 
'फगगाएंट३, प्रो 5६7एश०४ 38 हए00०0००578 (0 ग९फ्राः 075800ए2:7, 
ग्रापहा 70. 98 8९९९ए००८८० 85 8एएप7/ ब्रा 72००7०६९ँत्रप078 0 ॥९४पप ६ 


अर्थात्‌ू--प्रकाश की तरंगें हैं अथवा कण | 
विज्ञान का काम दोनों अकार से चलता है| चाहे श्रणुओओं फो कण 
मान लो; श्रथवा तरज्ञों का प्रकार | 


तरत्नों श्रोर कर्णों की मावना पूर्ण सत्य का प्रकाश नहीं करती | 


7... बल एएंएटाइट 67 07, छा्त॥९5, 9 9 
2. परपीट एरंप्रोप&#६६ रत ॥07 सिद्रौल्वात 9. 30 
3. 7799, 9. 32 
4-, 7070, 7 39 
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इनके साथ पूव पृष्ठ १२५ पर प्रकाश को गति के विषय में श्राईन- 
स्टाईन का मत भी देखना चाहिए | 
आये-विचार--प्रकाश का प्रसार रश्समियों द्वारा होता है। ये 
रश्मिया कण-समूहों का परिणाम हैं, और इनकी गति छुन्दों में होती है। 
रश्सिकमें--कपिष्ठल हिता का पाठ है-- 
देवरथो वा एप यज्ञ. । तस्येतौ रश्मी यद उपाश्वन्तर्यामों | 
देवरथस्येव पुरस्ताद्‌ रश्सी विहरति। संवत्सरस्य क्लृप्त्यो 
स्वर्गस्य लोकस्य शज्ञात्ये । तामनुकृति मनुष्यरथस्य रश्मी 
विहियेते | ४२१॥ 
अर्थात्‌-देवरथ निश्रय यह [अ्राकाश तथा श्यु-लोक का] यक्ष 
[है]। उस यज्ञ की ये दो रश्मिया, जो उपाशु और अ्रन्त्याम [हैं]।* 
देवरथ के ही आ्रागे दोनों रश्मिया चलती हैं | सवत्सर की समर्थता के 
लिए, | स्वर्ग लोक के प्रज्ञान के लिए | उसकी श्रनुकृति से मनुष्य 
[प्थिवी पर के] रथ की दोनों रश्मिया व्यवहार में लाई जाती हैं । 
ये रश्मिया सूर्य के रथ के आगे-श्रागे रहती हैं। 
मयूखों द्वारा प्थिवी घारण--%० ७।६६।॥३ का मन्त्रमाग है--- 
दाधर्थ प्थिवीममितो मयूख्रे. | 
अर्थात्‌-धारण किया प्रथिवी को चारों ओर से किरणों द्वारा | 
ये किरणें मतों के साथ मिलकर वेद्युत-प्रभाव उत्पन्न करती हैं। 
इस प्रभाव से मिली हुईं चुम्बकीय शक्ति प्रथिवी के श्रन्दर के लोह भाग 
में वही प्रभाव उत्पन्न करके प्रथिवी को इृढ रखती है । 
विरश्मि-सये--अ्रदूस्ुत सागर में बृद्ध गण का निम्नलिखित श्लोक 
उद्धृत है-- 
कास्यपान्नीनिस- सूथ: शशाह्ु श्व लक्ष्यते | 
विरश्मिनेभसो मध्ये महद्भयकर" स्मृत ॥ प्रृ०२४। 
१ देखो, करपिष्ठल ४२।३--- 
प्राण उपाशु. । श्रपानो उच्तर्याप्, । 
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श्रथात्‌--कास्यपात्री के सहश सूर्य [जब] चन्द्रमा के समान दिखाई 
देता है। तथा रश्मि-रहित आकाश के बीच [हो तो] महान्‌ भयकर 
माना गया है। 

यह रश्मि-रहितता किस प्रकार की और कब होती है, यद्द मेरी 
सम में नहीं आाया। 

रुच अथया दीप्ति-रहित सयं--वहुत पहले कोई ऐसा काल 
था, जब सूर्य रोचन-रहित था। इस विपय में तेत्तिरीय सहिता में 
उनेम्नलिखित वचन ईं- 

(क) असावादित्यो न ब्यरोचत। तस्में देवाः प्रायश्रित्तिसे- 
उछन्‌। तस्मा एता दश-ऋषभामालभन्त। तयेवाउइस्मिन्‌ 
रुचमद्धु । २१४॥ 

(ख) असावादित्यो न व्यरोचत | तस्में देवा प्रायश्चित्तिम - 
च्छन्‌ | तस्मा एतां सौरीं श्वेता वशामाज्षभन्‍त। तय वा- 
स्मिन्‌ रुचमद्घु । २१८॥ 

4ग) असावादित्यों न छ्यरोचत। त्स्मे देवा: प्रायश्चित्तिमे- 
च्छुन्‌ | तस्मा एत सोमारौद् चर निरवपन्‌ तेनेवास्मिन्‌ 
रुषमद्घु, ।शराश्गा 

<घ) असावादित्यो न व्यरोचत | स प्रजापतिसुपाधावत्‌ । तस्मा 
एतसेकविंशरात्र श्रयच्छुत्‌ू। तमाहरत | तेनायजत | दतो 
वें सो डरोचत | ७)३)१०॥ 
अथातू-वह आदित्त्य नहीं दीप्ति युक्त था। उसके लिए देवों ने 

आयश्रित्त की इच्छा की | उसके लिए देवों ने-- 

दश कऋऋषमा, को, 
सौरी श्वेता वशा को, 
सोमारौद्र चरु को, 
तथा प्रजापति ने-- 
एकविशगज्र को, दिया। इनसे उस आअ्रादित्य में रोचन घरा। 
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है| रुद्र भी अ्रन्तरिक्ष स्थानी है | अतः स्थूल रूप से हम कष्ट सकते हैं 
कि सूर्य में रच का आधान अधिकतर अ्रन्तरिक्ष॒स्थ पदार्थों द्वारा हुआ हे। 
सूर्य रुच का मूल--सूर्य रुच का मूल-स्तरोत क्या है, इस विषय में 
यजुर्वेद श्र० १३ के दो सन्त्र-साग हैं-- 
यासतेड्अग्ने सूर्य रुचो दिवमातन्वन्ति रश्मिसिः |२२। 
या वो देवा सूर्य रुचो गोष्वश्वेपु वा रुच.।२१ 
अथोत्‌--सूर्य में अग्निः ओर देवों के रुच हैं। ये रुच रश्मिरयों 
द्वारा विस्तार करते हैं | देव श्राप श्रौर प्राण आदि के रूप हैं| वे प्राण 
भी दूर्य में तेज का कारण हैं। 
योरोपीय-ज्ञान की कठिनाई--योरोपीय विशान-जिज्ञासु श्रन्तरिक्ष 
को प्राय शूत्य मानते हैं, श्रत वे इस देव चक्र को अ्रधिक नहीं समझ 
पाये | 
सूर्येमण्डल में सप्त-गण 
सूय-मण्डल श्रथवा सुर्य-रथ में सात गय निवास करते हैं | ये प्रति 
मास बदलते हैं | 
१ चेन्न-मधुमास में घाता, क्रत॒स्थला, पुलस्त्य, वासुकि., रथक्ृत., 
हेति , तुम्बुदा | 
२. (वेशाख)--माधवमास मेँ श्रयंमा, पुलद्दः, रथीजा , पुश्लिकस्थला, 
प्रहेति,, कच्छुनीर., नारद | 
३. (ज्येष्ठ)--शुचि मास में मित्र , श्रत्रि *, तक्तक , रक्त. पौरुषेय , 
मेनका, हाहा । 
४ (पश्रापाढ) - शुक्रमास में वरुण, बसिष्ठ, रम्मा, सहजन्या, हूहू, 
बुध , रथचित्र | 
भर, (भ्रावण)--नभस मास में इन्द्र, विश्वावसु, स्लोत, एलापन्र, 
श्रद्धिरा, प्रम्लोचा, सप. 
१ सूर्य में दंदी तुम्बुझु है। एक मानुषी तुम्बुरु इतिहास में हुप्ता । 
उसने तम्पूरा चाद्य निफाला । २ स्वर्भानु थ प्रसारित तमः नाशक। 


आदित्य २४६ 


दर 


हि 


श१ 


(माद्रपद)--मास में विवस्वान, उम्रसेन, ऋूगु, शआ्रापूरण 
अनुम्लीचा, शद्भपाल, व्याप्र । 

(आश्वयुज) मास में पूषा, सुरुचि, धाता, गौतम, धनझ्ञय, 
सुपेण, घृताची । 

(कातिक) मास में विमावसु, भरद्वाज, पर्जन्य, ऐरावत, विश्वाची, 
सेनजित्‌, श्राप, (राक्षस) । 

(मार्गशीर्ष) मास में श्रशु, काश्यप, ताक्ष्य, महापद्म, उर्वशी, चित्र- 
सेन, विद्युत्‌ । 

(पीष) मास में क्रतुः, भगः, ऊर्णायु , स्कू्ज:, कर्कोटक , अरिप्ट- 
नेमिः, पूर्वचित्ति | 

(माघ) मास में त्वष्टा, जमदग्निः, कम्बल, तिलोत्तमा, त्रक्षापेत, 
ऋतजित्‌, घृतराष्ट्र । 


१२, (फाल्गुन) मास में विष्पु, श्रश्वतर , रम्मा,* धूर्यवर्चा, सत्यजित्‌ , 


विश्वामित्र, यज्ञापेत । 
इन सात गयों में मुनि, गन्धवे, अ्रप्सरा, निशाचर, पन्नग, यक्ष 


और बालकख्िल्य हैं| श्रतः इनका वर्णन करने के पश्चात्‌ विषूपु पुराण 
२।१० में लिखा है-- 


२. 
र्‌. 


स्तुबन्ति मुनयः सूर्य गन्धर्वेगीयते पुरः। 
नृत्यन्तोउप्सरसो यान्ति सूर्यस्यानु निशाचराः ॥१६॥ 
वहन्ति पन्नगा यक्षेः क्रियतेज्मीपु सम्रहः। 
वालखिल्यास्तथेवेन परिवार्य समासते ॥२०॥ 
सोध्य' सप्तगण * सूर्य मण्डले भमुनिसत्तम | 
हिम-उष्ण-वारिवृष्टिनां हेतुत्वे समय' गता ॥२१॥१ 
अ्रथीत्‌--मुनि स्ठुति करते हैं | गन्धव गीत गाते हैं। ये दिव्यगीत 


भी छुन्द उत्तन्न करते हैं। अप्सराएँ नाचती हुई जाती है। ये कम्प- 


ये पथियों फो लोवया श्रप्सराएँ नहीं हैं । 
पहाँ पाठ दूटा है। ३. वायु श्र० ५२ में सारा प्रकरण । 
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विशेष उत्पन्न करती हैं | मएडल के पश्चात्‌ भाग में राक्षस हैं | सप॑ इस 
मण्डल के सपंण का कारण हैं। यक्ष रश्मि-सग्रह कर रहे हैं| और बाल- 
खिल्य चार्रो ओर से घेरते हैं । वही यह सप्तगण, सूयमण्डल में हिम, 
उष्ण और दृष्टि-सर्जन का हेठ हैं | इन सब का परस्पर समय (-- सन्धि 
नियम वन्धा) है| 

वेद में सूये-रश्मियों मे सर्प--इन पन्नर्गों श्रथवा सर्पों का यजुरवेद 
अ० १३ में स्पष्ट उल्लेख है | यथा--- 

ये वामी रोचने दियो ये वा सूय स्य रश्मिषु | 

येषासप्सु सदस्कृत तेभ्यो सर्पेम्यो नमः॥८॥ 

अर्थातू--जो निश्चय ये रुच में थौ के, तथा सूर्य की रश्मियाँ में, 
जिन का श्राप, में स्थान किया गया है, उन सर्पो के लिए. नम 
[है]। 

हिम-उष्ण और वृष्टि देतु--विषपु पुराण का मत ऊपर उद्धृत 
किया गया है कि ये सप्त गण ह्वी हिम, उष्ण और बृष्टि को उत्पन्न करते 
हैं। इससे पूर्व ४० २१३-२२३ पर पुराण के प्रमाण से लिखा गया है कि 
सूर्य की महस्त रश्मियों के ४००, ३०० श्रौर ३०० के तीन भेद ही बृष्टि, 
हिम और घर्म का सृजन करते हैं| हिमसजन सूय एकाकी रह कर करता 
है, श्रथवा चन्द्र की सहायता से, यह मी विचारणीय है। ब्रह्माण्ड पु० 
का निम्नलिखित श्लोकाध है-- 

सर्यादुष्ण निस्नवते सोमाच्छीतं प्रचतेते | पू० भा० २२२।२०॥ 

इस श्लोक में रात्रि की ठए्डक का कथन है, अथवा दौिम-प्रवतंन 
का भी, यह हमें स्पष्ट नहीं। इन सात गणों का इन तीन भेदों से 
सम्बन्ध हमारे भविष्य के श्रध्ययन का विषय होगा | 

प्रशीत--यजुर्वेद १७।४ मन्त्र है--- 

घ्िमस्य त्वा जरायुणा उरने परि व्ययासमसि। 

पावको असम्भ्य शिवों भव॥ 
इस मन्त्र में पावक अग्नि: श्रर्थात्‌ मध्यस्थानी अ्रग्नि का वर्णन 


धयादित्य र५ई 


हि 


है | इसमें द्विम के जरायु का कथन है | इस पर शतपथ में प्रवचन है-- 

यही शीतस्व प्रशीत तद्‌ हिमस्य जरायु'। ६।६२२६॥ 

अर्थात्‌-जो निश्चय शीत का परम शीत रूप है, वह ह्विम का 
जरायु है। 

शीत का प्रशीत क्या होता है। वह क्सि मात्रा (डिगरी) तक 
पहुँचता है | वह हिम का जरायु केसे बनता है। ये प्रश्न विचारणीय हैं। 

सूर्य ताप एकरस नहीं--इस भूमि यर सूर्य-ताप की न्‍्यूनाधिक्ता 
का कारण सूर्य-मण्डल में ताप का न्यूनाधिक्य है। इसीलिए ताण्ड्य 
ब्राह्मण में प्रवचन हैं-- 

तस्माद्‌ यथतु -आदित्यस्तपत्ति | श्नजण। 

अ्र्थातू--अतः ऋतु-अनुसार श्रादित्व तपता है। सप्त-गण मास 
मास में इस ताप में परिवर्तन उत्पन्न करते है । 

इस माया का व्यापार केसे चलता है, यह गम्भीर और सूह्टम 
अध्ययन से ज्ञात हो सकता है। 

पाश्चात्यों की कठिनाई--सूयय ही हिम सजन का कारण है, यह 
पाश्चात्यों के लिए आश्चयंकर है। उन्होंने हिमसजन का यथार्थ कारण 
अभी हूँ ढा नहीं | इमैनूएल वेलीकोब्सकी ने लिखा है-- 

वैसटाताट प्रोट ९४०६९ 0406 3808 प्र07 घा€ ए्चप5९ 0 पट 36- 
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अरथीत्‌-प्थिवी पर हिम-युर्गो का कारण, अथवा एृथिवी प्रृष्ठ से 
हिम के विस्तृत ज्षेत्रों के सकुचित होने का कारण ये दोनों श्रज्ञात हैं ) 
भूएष्ठ से हििम-सकोच का काल मी कल्पना का ही विषय है। 

निस्सन्देंह जो ज्ञान वेद में है, वह श्रन्यत्र नहीं है । 

सप्त गण आपः का रूपान्तर--विधूपु पुराण के इसी प्रकरण में 
सप्त गर्णो के कर्म श्रथवा व्यापार का कथन करते हुए कट्टा है-- 

॥ छा0ग्रात8 9 (०)॥9००, 9 33 
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यदि सप्तगणों घारि छ्िमम्‌ उष्णखध्व वर्षति। 

तत्‌ किमन्र रवेयन बृष्टि सूर्याद्‌ इतीय्यते ॥११४श। 

श्र्थातू-यदि सात गयणों में [रूपान्तरित] आपः हम और उष्ण 
को वरसाता है, तो क्या यहाँ सूर्य का [काम है], जिससे बृष्टि यूथ से 
[होती है] यह कहा जाता है| 

इससे स्पष्ट है कि पूर्वोक्त सात गण शआआप का ही खूपान्तर हैं। 
वस्त॒ुतः श्राप: की महती महिसा है | 

सन्त्रों में ऋषि आदि्--पूर्व-लिखित प्रकरण में सूय में ऋषियों, 
गन्धवों, श्रप्तराओं ओर यक्षों आदि का अस्तित्व कह दिया है। ये 
ऋषि आदि ही मन्त्रों में बहुधा उल्लिखित हैं । इनसे सर्वथा प्रथक पर 
इन्हीं नामों को धारण करने वाले मानुष श्रथवा लौकिक ऋषि शआादि 
भी हुए हैं। लौकिक ऋषि आदिकों का वर्णन वेद में नहीं है । जिस 
प्रकार पूर्व प० २११-१२ पर अ्रग्निः तत्त्व के पुत्र, पौज्नों का उल्लेख है, 
उसी प्रकार इन प्राण-रूप ऋषियों के भी पुत्र आदिकों का वर्णन म्न्त्रों 
में है| श्रत* इन दिव्य ऋषियों को लौकिक मानना और तदनुकूल वेद- 
मन्त्रों में इतिहास द्वढना राय-प्रम्मति वर्तमान पाश्चात्य लेखकों और 
तदनुयायी एतद्‌ देशीय, अ्ल्पबुद्धि श्रध्यापर्कों की कोरी कल्पना है । 

सूर्य का भूमि के समीप आना और पुन दूर-गमन 

पूर्व पृष्ठ २०६-२०६ पर सूयय-भूमि का सामीप्य लिख चुके हैं। 
सामवेद के प्रथम मन्त्र में बीतये पद से, सूर्य के दूर-गमन का भगवान्‌ 
याशवल्क्य-प्रदिष्ट प्रकार भी वहीं लिख चुके हैं। श्रव इससे आगे 
सुनिए । तित्तिरि मुनि का प्रवचन है-- 

आदित्यो वा अस्मात्‌ लोकादू अमु' लोकमेत्‌ | सोउमु' लोक॑ 
गत्वा पुनरिस लोकप्‌ अभ्यण्यायत्‌ | स इस॑ लोकमागत्य मृत्यो 
अविभेत्‌। मृत्युसयुत इव हाय लोक' । सो 5मन्यतेमामेवाग्नि 
सतवानि स मा र्तुत सुबग लोक गमयिष्यतीति। सो उम्निम्‌ 
अस्तोत्‌ | सो एवं स्तुत सुबर्ग लोकम्‌ अगमयत | तैं० स० १॥५॥६॥ 
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अर्थात्‌-आदित्व निश्रय इस लोक से उस लोक को गया | उसने 
उस लोक को जाकर पुन इस लोक का ध्यान किया | वह इस [ प्थिवी | 
लोक को श्राकर मृत्यु से इरा। मृत्यु से युक्त के समान निश्चय यह 
लोक [ है ], उसने माना | इस ही अ्रग्नि की स्तुति करता हूँ | वह 
[अग्निः] मुझे स्तुति किया गया सुवर्ग लोक को पहुँचा देगा | उस 
[ आदित्यने | अग्ति' की स्त॒त्ति की | चह [अम्नि:] इस प्रकार स्टुत्त 
फिया गया [ उस आदित्य को ) सुबग लोक को ले जाया गया | 

परे गए हुए श्रादित्व को किन शक्तियों ने एृथिवी की श्रोर घकेल 
दिया । यह जानना चाहिए | एक बात सत्य है। श्रभी लोक-हंश्ण-करी 
दिशाएँ उत्पन्न नहीं हुई थीं। दिशाओं की उत्तत्ति चन्द्र के साथ चतुय 
सूजन में हुई है।" अ्रतः सूथ श्रादि में स्थिरता नहीं आई थी। तब 
अग्नि के प्रभाव से हिलने वाला श्रन्तरिक्ष एक बार पुन; विस्तृत हुआ | 
तब बायब्य श्रौर झ्राग्नेव प्रमाव से सूर्य खुबर्ग-लोक में पहुँचा । 

मृत्यु का कारण--देव श्रमर हो गए | थ्ू: लोक में अ्मरत्व है | 
कारण, उनमें विद्य त्‌ के प्रमाव-विशेष हैं। प्थिवी मण्डल में वे प्रभाव 
नहीं हैं, अत, यद मरत्य-लोक है। सर्य में प्थिवी की समीपता के कारण 
मत्यत्व रहता, अतः सूर्य इस लोक के पास नहीं रहा | 

स्वर्ग-लोक गसन में छन्द साथ्य--श्रादित्य के स्वर्ग लोक गमन 
में श्रग्ति. के साथ छुन्दीं का मी साक्ष था। ताण्ड्य ब्राह्मण का 
प्रवचन है-- 

छन्दोभिवें देवा आदित्य स्व लोकमहरन्‌। स नाधियत । 
त वेराजस्थय निधसेन अद्टहन्‌। तस्मात्‌ पराद चावोद च- 
आदित्यस्तपत्ति पराड_चार्वाद_ चेकारः ।६१२१०।६॥ 


अथात्‌ू--छुन्द [ रूपी श्रश्वो ] से देव आदित्य को रवर्ग लोक वो 
लाए। वह [ वहाँ ] दढ नहीं हुआ | उस [ आदित्व ] को वेराज 


१ यह प्रगले प्रध्याय में लिखेंगे । 
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[ साम ] के श्रन्त से [ देवों ने ] दृद किया | इसलिए परली ओर 
तथा इस ओर आदित्य तपता है। परली ओर तथा इस ओर ई कार 
[है |। 
टिप्पण--वैराज-निधन चतुर्थ-दिन का है | उसका निधन ईकार 
में है। 
आश्रय है कि ताण्व्य ब्राह्मण के प्रवचन-काल में ब्राह्मी-लिपि 
ईकार का लेख-चिह्ल वरतमान देवनागरी लिपि के सदृश ही ऊपर श्रौर 
नीचे, दोर्नों श्रोर था। उस काल में भारत में लिपि ज्ञान विद्यमान था | 
छन्‍्द्‌ अथोत्‌ अश्व--अ्रादित्य का रथ स्वचक्र में प्रतिष्ठित उसके 
अश्वों से चलता है। ये गश्व छुन्द के अतिरिक्त श्रोर कुछ नहीं । 
विषूएु पुराण द्वितीयाश का पाठ है-- 
हयाश्च सप्त छन्दासि तेषां नामानि में ऋस़ु । 
गायत्री च बृह॒त्युष्णिक जयती त्रिष्टुवेच च | 
अनुष्टुप पक्तिरित्युक्ता श्छन्दरासि हरयो रवे ॥८।ज। 
अर्थात्‌--ूय के सात श्रश्व गायत्री आदि सात छुन्द हैं। ऐसा 
भाव ब्रह्माएड पुराण पूव भाग, में भी है-- 
- छन्दोभिवीजिरूपेस्तु यतश्चक्र तत स्थिते ।२२। ६४। 
सप्ताश्वरूपा श्छन्दांसि वहन्ते वामतो घुरम्‌ ।२२।७१। 
ये अश्व आप परमाणुओं से बने हैं । 
सूये गति--श्राचार्य सायण, दूरे अथ तरणिश्राजमान , 
तै० ब्रा० २[८।७। ५१ के पाठ के अर्थ में लिखता है-- 
पराणु स्मयते-- 
योजनारना सहसत्नद्व हशते द च योजने। 
एकेन निम्िपार्थेन क्रममाणो नमोस्तु ते ॥ 
अर्थात्‌--१२०२ योजन ह निमेष में सूये का प्रसपण होता है। 
योजन कहीं दो क्रोश का ओर कहीं चार क्रोश का होता है| यदि € 
क्रोश का लें, तो २२०२७ ४--८फ०८ क्रोश बने । प्राचीन कालमान 
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की एक गणना के अनुसार १ प्राण के ४ सैकएड ($८००००४ ) हैं | 
अतः १ सैकणड के | प्राण अ्रथवा २३ त्रुटि दै। तथा ह निर्मेप में है 
त्रुटि है | इस प्रकार ह निमेय में दुड़ तेकए्ड बनता है। 
योजन के विषय में मोनियर विलियम्स के सस्कृत-श्राज्ञलल कोश मे 
लिखा ह-- 
एच)बमव, $0प्राथ्तंगर उध्टूशावेट्ते 35 धतुण्मी 70 4 ण 5 पड्ाश 
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पुराण की यह गणना किस क्रोश के श्रनुकूल है, यह श्रन्वेषण 
योग्य है | तथा च यह भी श्रन्वेषण योग्य है कि यह श्लोक यूथ विषवक 
है, ग्रथवा सय की रश्मियों की गति से सम्बन्ध रखता है | 
आदित्य और सविता नाम के कारण 
पुराण में निम्नलिखित दो श्लोक मिलते हैं-- 
दिव्यानां पार्थिवाता च नेशानां चेच सर्वश |२६॥ 
आइदानात्‌ नित्यम आदित्य. तमसा तेजसां महान । 
सुबति स्यन्दनाथश्च धातुरेप विभाव्यत्ते ॥ ३० ॥ 
सबनात्‌ तेजसोडपां च तेनासी सविता मत-।॥ ३१॥। 
वायु पुराण ४०६६ के पाठान्तर | ब्रह्माण्ड, पूृ० भा० २४। 
७४७६ ॥ 
अथात्‌--दिव्य, पार्थिव और निशा में होने वाले ( सभवतः अ्रन्त- 
रिक्त के अलोक माग में होने वाले तमों श्र तेजों को सर्व प्रकार से 
सदा ग्रहण करने से आदित्य [ कहाता है ]। तथा तेज और श्राप 
के बहाने से सविता माना जाता है । 
सूर्य तम का अहृण करता है। पन्नग और राक्तुत तमः का श्रश हैं। 
सूय उनको लेता हैं। ओर तेज: का आरादान आग्नेय परमाणुओं तथा 


१ देखो, भारतवर्ष का बृह॒द्‌ इतिहास, प्रथम भाग, प्र १४६, १५०| 
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दिव्य आापः अथवा श्रदृष्ट-आप परमाणुश्रों का आदान है। इनको 
लेकर सूर्य पुनः श्राप: और रश्मि तेज को श्रपने से बहाता है। 

वद्यत-प्रभाव की माया--जेसा पूर्व प० पर लिख चुके हैं, यदि 
वायु के षष्ठ मार्ग में अद्ृष्ट आप, कण वेद्य त ( थ८णप्रए॥ ) प्रभाव 
ग्रहण न करते, तो वे इस विचित्र ताप-माया में काम न कर सकते | 
यह वैद्य त-प्रभाव परिणाम उत्पन्न करके ताप का प्रधान कारण बनता है 

परिणाम का लक्षण --इस माया को समभने के लिए परिणाम 
का यथार्थ भाव समकना शआवश्यक है। युक्‍क्तिदीपिका में एक पुरातन 
श्लोक उद्धृत है-- 

जह॒दू धमीनन्‍्तरं पूर्वम उपादत्तो यदापरम्‌। 

तत्त्वादू अप्रच्युतो धर्मी परिणाम. स उच्यते || पू० ६० । 

अ्र्थात्‌-त्यागता है गुणान्तर पहले को, ले लेता है जब अपर गुण 
को, [ परन्तु ] श्रपने मूल तत्व से ग्रिरता नहीं वह पदार्थ, परिणाम 
[ यह गुणान्तर ग्रहण ] कहा जाता है | 

निस्सन्देह अदृष्ट वायु, अग्नि और श्राप के कण परिणाम को प्रास 
हुए सूर्य-ववक्‌ पर गिर कर चोट पहुँचाते हैं, श्रथवा मझ्तों आदि की 
सहायता से सूर्य में मी परिणाम को प्राप्त करते हैं, तब ताप की सृष्टि 


होती है। 
पाश्चात्य लेखक ओर ताप-उत्पत्ति--पश्चिम में ताप (४८) 


को ०7८४५ माना है।" भारतीय अन्थों में ताप अग्नि (पार्थिव, बैद्युत) 
का गुण है| ०ए०६ए सज्ञा अ्रधिक अ्रच्छी नहीं है। इस थाथहए 
उत्पत्ति के चार कारण माने जाते हैं। यथा--१ रगड़ (77८007), 
२. रासायनिक परिणाम (क्तव्णाव्व वशाड८), ३ वैद्युत-प्रवाह 
(€९८पाट्शे टप्रारढफा प्रा ढीटटाएपटशं ए०्रतेपटा0०75), ४ सूय शोर कुछ 
पार्थिव घातुएँ (८थाशा एाटशेड ॥ पा दफा) 


7 # 0क््माझ, 0वाधव 7॥एञआ०5, 0 767 
2 700, 9 778 


आदित्य ग्श्् 


सूर्ये-ताप--सूर्व-ताप के कारण क्वल दो माने जाते हैं। किसी 
प्रकार का ज्वलन अ्रयवा सूर्य पर कोई पतन] पतन का कारण 
पाश्चास्यो को सन्तोप-प्रद्‌ लद्दीं जचा। श्रन्त में परमाणुओ्रों का अन्त 
ज्वलन ($0०2:0770 77772) कारण मान लिया गया है। 

पश्चिमीय वैज्ञानिकों का तक सत्य के समीपथ्रा रद दे।दों 
उनका ध्यथयए सानने का भाव ठीक नहीं | ८००४५ वायु का चेश्टा- 
कर्म है, तथा ताप (7८४: ८०८४०) आग्नेय परमाशुओ के कारण है। 
तथापि यह रत्य है कि पश्चिम के सतत असाधारण परिश्रम के कारण वे 
लोग सत्य के समीप जा रहे हैं ।* 

भारतीय सिद्धान्त--मानव शरीर की श्रन्त/क्रिया समभने से 
मारतीय सिद्धान्त शीघ्र स्पष्ट हो जाता है। काघष्ठ-गत श्रग्नि में ताप- 
गुण विद्यमान है, पर वह गुण ज्वलन से पूरा प्रकाशित होता है | मानव 
शरीर में ताप है, इसमें किसी को सन्देह् नहीं | यह ताप थराप परमा- 
शुओं के कारण व्यक्त होता है। सम्यूर्ण भोजनों से सामग्री-प्रात्त श्राप: 
परमाणु शरीर में काम करते हैं| वे ही शरीर-ताप को उत्पन्न करते हैं | 
इसी को पहले पृ० ६५-६६ पर जाठर अ्रग्निः के नाम से लिख चुके ई । 
सूर्य अ्ग्ति और उसका ताप इस अग्नि से साम्य रखता है। सूर्य 
में श्राप. परमाणु पहुँच कर यदद लीला दिखाते हैं | वैज्ञानिक को ध्यान 
रखना चाहिए कि वेद्युत, जाठर श्रोर सौर श्रग्निया अपा गर्भा है । 

सूच-स्थित आ्राप को अमृत नाम दिया है | यह पहले पृ० २०२ पर 
जे० ब्रा० २६२ के प्रमाण से लिखा गया है। ऋग्वेद का मन्त्र भी यही 
कट्टता है--आ रोह सूर्य अम्रृतस्व लोकम्‌ |१०८४।२०॥| 

श्र्यात्‌---चढो दय में, श्रद्मत-+दिव्य उदक के लोक को । 

यार इस मन्त्र की व्यस्ल्या करता हुआ निरुक् श्श८ में अमृत 
का अर्थ उदक करता है। 
१ छुलना करो--छाइपढटा 370 धालाहए घ7८ गत5092प्रंमा॥0]९, 

(एज ए। पाए), 9 36. त्या पर्व पृष्ठ १६४, ६५॥ 


र्श्८ वेद-विद्या- निदर्शन 


देव चक्र का कारण--तीन लोकों और चतुर्थ-लोक दिशाओं के 
बीच मद्त-चक्र चज्न रहे हैं | इन्हीं के बीच देव चक्र भी चल रहा है। उसी 
देव-चक्र के कारण आरपः परमाणु सूथ तक पहुँचते हैं। उसी के कारण 
पृथिवी पर बृष्टि श्राती है। ये चक्र किन नियर्मों के अन्तर्गत चल रहे 
हैं, इनका श्रभी मुझे ज्ञान नहीं | इतना श्राभास श्रवश्य मिल रहा है 
कि विद्युत्‌ू-प्रमाव का इसमें बढ़ा भाग है | 

यहाँ प्रश्न ह्वोता है, यूय और प्रथिवी का ही समझौता क्यों हुआ । 
यही समझौता चन्द्र श्रथवा ग्रहों के साथ प्रथिवी का क्यो नहीं हुआ । 
पृथिवी के श्रापः कण इस विस्तृत अ्रन्तरिक्ष में से होते हुए, सू्थ की ओर 
ही क्यों जाते हैं । इस देव चक्र में कौन से महान्‌ नियम काम कर रहे 
हैं, यह जानना चाहिए। एक तथ्य कुछ स्पष्ट है | मददूगणों का चक्र 
सू तक चलता है ) वे ही श्राप कर्णो को उधर ले जाते हैं ) 

वैद्युत- अग्नि रगड़ अ्रथवा पतन का फल--बिद्युत्‌ विशेष रगढ़ 
से उत्पन्न होती है, श्रोर पतन से भी | पतन का सिद्धान्त जल से बिजली 
उत्पन्न करने में बरता गया है | श्रन्तरिक्षस्थ वैद्युत श्रग्नि. कैसे उत्पन्न 
होता है, इसका कारण भी जानना चाहिए | 

सूर्ये मएडल--वायु पुराण श्र० ४५० का श्लोक है-- 

घनतेजोमय शुक्ल मण्डलं भास्करस्य तु । ६६ के पश्चात्‌ ३४। 


द्वादश अध्याय 
चन्द्र--चतुर्थ खजन 


प्रजापति पुरुष से सर्वप्रथम भूमि उत्पन्न हुई। तसश्चात्‌ अन्तरिक्ष 
श्रौर उसे के वयासि श्र मस्त: श्रादि उत्पन्न हुए । तत्पश्चात्‌ उसी 
प्रजापति के मूधा से श्रादित्य जन्मा | आदित्य अभी प्रकाश और 
उष्णुता का पूरा पुज्न नहीं बना था। बह ढये के रूप में नहीं था| अभी 
प्रथिवी आदि की गतिया स्थिर नहीं हुई थीं । 

आदित्य से चन्द्रोत्पत्ति--श्रादित्य से चन्द्र का सुजन हुआ | यह 
चतुर्थ सुजन था | यदि श्रादित्य सूर्य बन गया होता, तो उससे निकलने 
वाला चन्द्र उष्ण गुण युक्त होता | अस्तु । 

चन्द्र की उत्पत्ति के विषय में यज्ञ के चयन-प्रकरण में, जहां उत्पत्ति 
का चित्र उपस्थित किया जाता है, माध्यन्दिन मुनि का प्रवचन है--- 

सोषइकामयत | भूय एव स्वात्‌ | प्रजायेतेति । स आदित्येन 
दिद॑ सिथुनं॑ समभवत्‌ | त्त आण्ड समयर्तत। तदू अभ्य- 
भशत्त। रेतो बिब्ृद्दीति | ततश्चन्द्रमाउस्तज्यत | एव वे रेत । अथ 
यदश्रु सक्षरितमासीत्‌ , तानि नक्षत्नाण्यमवन्‌ | अथ य कपाले 
रसो लिए श्रासीत्‌ ता अवान्तरदिशो5मवन | अथ यत्‌ कपाल- 
मासीत्‌ ता दिशोडभवन्‌ | शत० ६१शहा। 

शथोतू--उस [प्रजापति ने] कामना की | श्रधिक ही [यद्द 
आदित्य] होये | प्रजा उपन्‍्न करे | उसने श्रादित्य द्वारा दिव से मिथुन 
सम्बन्ध जोड़ा | उससे श्रण्ड में होने वाला जन्मा | [प्रजापति ने) उस 


ब्श६ 


२६० वेद-विद्या-निदर्शन 


[श्राण्ड को] वल से छुआया |" [तथा कहा] रेत को घारण कर । उससे 
चन्द्रमा सुजत हुआ । यह ही रेत है | तब जो अश्र वहा, वे नक्षत्र बने | 
फिर जो कपाल में रस लिप्त था, वे शअ्रवान्तर दिशाएँ बनीं | फिर जो 
कपाल था, वे दिशाएँ बर्नी । 

यही सत्य पुराणों ने ब्राह्मण ग्न्यों से ग्रहण किया | यथा, वायु 
पुराण में लिखा है--- 

ऋच्षचन्द्रमरहय सर्वे विज्ञेया सूर्यसंभवा, | ५०।६६॥४३।२८॥ 

अर्थात्‌-नक्षत्र, चन्द्र और गअह, सारे जानने चाहिएँ, सूर्य से 
उत्पन्न | 

वर्तमान पाश्चात्य विज्ञान में चन्द्रोत्पत्ति प्रथिवी से मानी जाती है | 
इसकी विवेचना श्रागे करेंगे | 

चन्द्र जन्म--ब्रह्माएड पुराण, पूर्व भाग में लिखा है-- 

शीतरश्मि. समुत्पन्न कृत्तिकासु निशाकर ॥ २।२४।१३०॥ 

अ्र्थात्‌ू--चन्द्रमा उत्पन्न हुआ कृत्तिकाओं में | 

क्या उस समय नक्षत्र बन गए थे | पर इस प्रकरण के श्रारम्म में 
उद्धृत शतपथ ब्रा० का वचन है कि चन्द्रमा के साथ द्वी नक्षत्र जन्म 
हुआ । फिर यश कृत्तिका का क्‍या श्रथ हे। 


चन्द्र की वर्तमान अवस्था के तीन कारण 


१ आह्ाद गुण--चन्द्रमा ने सर्वभूतगत मन से श्राह्मावकारी 
प्रकाश का गुण पाया। वेद मन्त्र कहता है--- 

चन्द्रमा मनसो जात. | ऋ १०६।१०।॥ 

अर्थात्‌-चन्द्रमा का चन्द्रत्म+>ञ्राह्मादकारी गुण [प्रजापति के 
व्यापक] मन से उत्तन्न हुआ | 

इस बेंदिक तत्त्व की व्याख्या महाभारत, शान्तिपर्व, ग्र० ३५४ में 
है | नर-नारायणश नारद से कहते हैं--- 
१ श्राण्ड प्रजापति फे समीप था । तभी प्रजापति ने उसे छुथ्रा । 


चन्द्र--चतुर्थ सुजन २६१ 


तस्माच्चोत्तिष्ठते देवात्‌ सर्वेभूतग्त मन । 
चन्द्रमा येन संयुक्तः प्रकाशगुणधारणः ॥११॥ 

श्र्थात्‌-उस देव से सर्वभूतगत मन उठता है। चन्द्रमा जिस 
[मन] से युक्त होकर प्रकाशगुणघारी [बनता है ।] 

यही व्याख्या श्रन्यत्र मिलती है-- 

अथ यत्तन्मन आसीत्‌ स चन्द्रमा अभमवत्त | जे० उ० ररार॥। 

श्र्थात्‌--तव जो वह मन था, वह चन्द्रमा हुआ | 

इस मन का सयोग चन्द्रमा से कैसे हुआ, ओर उस व्यापक मन 
का सयोग चन्द्रमा में क्या परिणास उत्पन्न करता हे, यह विज्ञान श्रभी 
हम समझ नहीं पाए। 

२. चन्द्रमा ओर सोम--शतपथ ब्राह्मण का कथन है, चन्द्रमा 
सौम्य दै--चन्द्रमा सोस्‍्यः | श० १।६।३।२४॥ 

इसी तथ्य का स्पष्टीकरण शतपथ में आगे है-- 

इन्द्र" त॑ (बृत्र) हथा अन्वभिनत्तस्य सौम्यं न्‍्यक्तमास द॑ 
चन्द्रमसं चकार | अथ चदस्यासुयेमास तेनेमाः प्रजा उद्रेणा वि- 
ब्यत्‌। श० १६।६१७॥ 

अर्थात्‌ू--इन्द्र ने उस [महान्‌ मेघ-+7००४४८] को दो भागों में 
भेदा | उसका सोस से आया न्यक्त -सुसज्जित [रूप] था, उसको 
चन्द्रमा बनाया । 

इसी की व्याख्या श्रन्यत्र है--- 

थ एप एव वृत्रो यच्चन्द्रमा ।श० शद। ४१३, १८ ॥ 

अथात्‌--फिर यह ही ज्ृत्र है, जो चन्द्रमा | 

वृत्न (4०००॥४८) की निर्माण-सामग्रो वही हे, जो चन्द्रमा है | 

३ चन्द्रमा ओर प्रथिवी का अतामृत-देवा ह वे सम्रा्म 
सन्निधास्यन्त:। ते होचुः । हन्त थद्स्ये प्रथिव्या अनामृतं देवयज़तं 
तत्‌ चन्द्रमसि निद्धामहै | तदेतत्‌ चन्द्रससि कृष्णम्‌ | 
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अर्थात्‌-देव निश्चय ही सग्राम को कर रहे थे।वे बोले। जो 
इसके लिए, एथिवी के लिए अ्नामृत देवयजन [ है], वह चन्द्रमा में रख 
देते हैं | वह यह चन्द्रमा में कृष्ण [द्रव्य] है । 

टिप्पण--दिव्य श्राप श्रौर सोम अ्रम्ृत हैं। ये प्शिवी की त्वचा 
पर ही अत्यल्प हैं। प्रथिवी के अन्दर अथवा गर्म-माग में ये नहीं हैं। 
अत, बह भाग श्रनामृत है। वह्दी श्रनामृत प्रथिवी-माग चन्द्र में उस 
समय गया, जब चन्द्र एथिवी के अति समीप, छुई जाने की दूरी पर था। 


उस समय देव-जन्म हो चुका था। उन देवों द्वारा कोई माया घटी, 
जिसके कारण प्रथिवी का वह पिघला भाग चन्द्र की श्ञोर उड़कर गया। 
चन्द्र का वह्दी कृष्ण भाग अ्रब ज्वाला उगलने वाले मृत-मुखों 
(००४०१) के रूप में दिव्य चन्नु (/४५४८००००) द्वारा देखा जाता है | 
वस्तुत, चन्द्र की मूल सामग्री में पार्थिव-भाग नहीं था | 


चन्द्रोत्पचि विषयक पाश्चात्य समस्या 


चन्द्रोत्पत्ति के विषय में पाश्चात्य लेखकों का सवंमान्य मत है कि 
चन्द्र की उत्तत्ति प्रथिवी से हुईं। इस विपय पर लिखते हुए चालेस 
डारविन के पुत्र जा एच० डार्विन का मत जाजे गेमो लिखता है--- 
ग्रषू $६७१ए४0घ0७ 0 पी २०00 ॥०ण प्ा८ फ़्माधा 5007 00 
पार छाप 7000 ए98९९८ तप्राप्रह्ठड 8& ९0प7एशशाएटए 8९ 8०92९ ०६ 
९ए0०]५७०॥,7 
अरथात्‌--चन्द्र प्रथिवी से पथक्‌ हुआ | 
इस मत के विपरीत दूसरा मत श्रचिरकाल हुआ पकट किया 
गया हे । 
इमेनुएल वेलीकोग्सकी लिखता है--- 
पृप्रठ छ०एा6चण 0 पट गाहाप्र ए दाल ग्रा०्ता एव एच >टएशत6त 
85 ताशपरणापट्ट ६0 (6 पव3 ए८07ए.. ऐचप2 शण््भी6० (97 ॥79८ 


॥ मझाएट्प्भुएए 04 एर८ 287फ, 9. 43 


चन्द्र--चतुर्थ सूजन २६३ 


ट्ापि, प्रा प्रएणा ए०च्रएथिटव ध्ाशादए पीर छा0९८४६ 0६ ९००णाएषट् 
बा धतएह, 379 धर [एड एएटया०९४ ॥86 ९807 0८४5८0 
0४9८ 4०॥ए६ 76 48 ब४४ए८व प्राव्घ: ९ छाएणा 905525856९8 8 गाहधा' 
80९0० प्रधह: प4॥ पी धक्षातर. (०705 ॥7 (.ण!५४00, ५ 23 ) 
]05 8४9८० [व पीढ ग्राएणा ज्8 [7097९९वं रिणा फिड 
इप्थधारस्‍णश ९४ ए पर र्याप्रोड 0009, एाएी बढ ग्रणो। ॥ 
ए्ठीॉ): शं।000 (790, 9 23 ) 
छा ॥४०९ प€ इए०थई० एशह्गा: 0 पे ॥007 35 झाच्यूटा ऐश 
फ्राभ ए 6 ६6० एऐधा९श६ घात॑ ४एरशीह परशा 47 एग ॥6 ९५ 
7 ए0ए0 5९९य 0 92९ णा0त८ट ॥9 8९८00 ज्राफ प्र घालटतए ऐाधा 
घा6 टशा 935 92079 ए0 धी४ 77000, 0९४9706 4(5 ॥8॥7९98- 


(70, 9 25 ) 
श्रयोतू--यह मान लिया जाता है कि चन्द्र का छ८०गि८ छह 
(भार) एथिवी के इस भार से श्रधिक है । 
पर क्योकि चन्द्र का क८्णा० भार वृहदूगरहों के भार से अधिक 
श्रीर प्रथिवी के भार से न्यून है, श्रतः यह मानना अ्रधिक युक्त होगा 
कि प्ृथित्री चन्द्र से निकली | चन्द्र का स्वल्पाकार इसमें बाधा नहीं | 
भारतीय तक्त्व--वस्तुतः न तो चन्द्र परथिबी से जन्मा और न 
एथिवी चन्द्र से जन्मी | चन्द्र निस्‍्सन्देह श्राप; पुज्ञ (अ्रम्मय) है और 
शाप: के गम्भीरतम स्पान" से निकला है| वस्तुतः यूय॑ से उत्पन्न प्रह 
श्रादि ही सूय-रश्मियों को मूछित (एथ१८८० करते हैं| 
श्रव इसी तथ्य को प्रकट करने वाले श्रन्‍्य वचन भी लिखे जाते 
४. तेत्तिरीय ब्राह्मण में लिखा है-- 
यदिद दिवो यद्दः प्रथिव्या: | 
सजन्नाने रोद्सी संबभूबतु ॥ शराशर।। 
अथात्‌ जो यह [सूमिस्थ ऊप रूप, वह]* दलोक का [है]। 
१. देखो, पूर्व पृष्ठ १६२। 
२ देखो, पूर्व पृष्ठ १००-१०२। 
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जो वह [कृष्ण रूप, चन्द्रमा में ठइरा, वह] प्रथिवी से [गया था] | 
समय किया द्यावापरथिवी ने साथ [विश्लेष-काल में] । 

जब द्यावाप्थिवी साथ-साथ थे, सूय, चन्द्र, ग्रह, नक्षत्र सब पास- 
पास थे, तब यह समय परस्पर हुआ | 

पू इसका अ्रधिक स्पष्टीकरण श्रन्यत्र है | यथा-- 
यद्द्श्चन्द्रमसि|कृष्णु प्रथिव्या हृदय * थ्रितम्‌ । म० ब्रा० १॥७॥१३२॥ 

श्र्थात्‌-जो वह चन्द्रमा में कृष्ण [हे], एथिवी का हृदय" 
ठहरा [है]। 

यह छदय ए्टयिवी में से केसे प्रथक्‌ हुआ्ना | प्थिवी के अन्दर का 
द्रव्य किस वेग से बाहर आया | उस समय प्रथिवी-त्वक्‌ किस दशा में 
थी। चन्द्रमा ने किस श्राकर्षण से उस सामग्री को खेंचा वा ग्रहण 
किया । वह द्रव्य फिर प्ृथिवी पर क्‍यों नहीं लौटा | इस घटना से पूर्व 
प्थिवी का भार कितना था। चन्द्रमा के भार में क्‍या परिवर्तन हुआ | 
प्रुथिवी का कृष्ण श्रथवा श्रनाम्रत भाग सारे चन्द्रमा पर क्यों नहीं फैला | 
इससे पूर्व चन्द्र का ग़ुरुत्व कितना था और उसकी गति कैसी थी । जब 
चन्द्रमा में प्रथिवी का अश है, श्रोर चन्द्र में सोम भी है, तो चन्द्र में 
बनस्पति है, वा नहीं | ये गम्भीर विषय स्वतन्त्र अ्व्ययन चाहते हैं । 

चन्द्रमा में सोम था। सोम-श्रोषधियों का जीवन है। फिर क्‍या 
चन्द्रमा में उद्धिज पदार्थ, श्रोषधि, वनस्पति श्रादि विद्यमान हैं, यह 
तथ्य भी जानना चाहिए । 

चन्द्र में जो ज्वालामुखी के मतरूप हैं, और जो प्रथिवी के हृदय से 
चन्द्र में पहुँचे | उनके विषय में पाश्चात्य मत का साराश गेमी ने लिखा 
है। यथा--- 

प्ृफदा८ट ॥35 7९८० प्रापलशा 5फ6०८एपाबा07 एण्प्रस्क्यााडह पा८ 
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१ हृदय शब्द के श्र्थ फे लिए-प्रजापतेरेव हृदये5्नी स्व ० ।जै०बा०२।२६२॥ 


चन्द्र--चतुर्थे र्रुजन र्द्श 


एल (००7 तारा हगी 52"... 7८ णण्ग छाणंकार ल््फधाबपण 
० फट एएएाह णिगा05, ॥0५6ए९८५, 8०९॥5 (0 56 प्रा८ 
पाव्णाए पत्र पाए ज्रलाल 97000००० 9ए प्री 895९४ परत ॥४९९।४४| 
फ८ 7007 णद्मालण 0 फट प्रा0णा वंपग्रड पघी८ छा00९४४ ० ॥05 
इणावागएशाणा * 

इस पर प्रश्न शेता है कि क्‍या चन्द्र पर कमी गैसे थीं। इसके लिए 
वहाँ वायु मस्ठल का श्रस्तित्व श्रावश्यक है | पश्चिम के भ्रनेक विचारक 
चन्द्र पर वायुमए्डल नहीं मानते | श्रतः ये गम्भीर प्रश्न विचारणीय हैं। 

भारतीय मत अविक युक्त प्रतीत होता है। इस पर अश्रन्वेषण 
आवश्यक है | 

ध्यान रहे, श्रमरीका से सन्‌ १६५७ में एक नया गन्थ कैएणा 
निकला है | उसके लेखक का मत है कि पघन्द्र पर वायु मण्डल है | 

पाश्चात्य मत में चन्द्र-मूमि का सामीप्य--शतपथ ब्राह्मण के 
प्रमाण से पू्व पृष्ठ २०७ पर यह लिखा गया है कि कमी द्यु-लोक भूमि 
से उन्मृश्य था। चन्धर मी द्रु-लोक का एक अज्ञ है। वह भी निश्रय ही 
भूमि के भ्रति समीप यथा | वह क्या, सूर्य से उत्पन्न अन्य ग्रह भी भूमि के 
पास ही थे । 

श्राश्वयं है कि यह तथ्य श्ाईन-स्टाईन और गेमो आदि भी 
श्राशिक रुप में समझे गए हैं| गेमो लिखता है-- 

बह 48९०, 77345 009ए700७5 ४ प्रा८ प007 प्रपह 8ए९ फटा 
इ८पणरपह प्वाप्म0॥ छाए एएपला? 6 प्रा एव! धर्ताट८ट 
॥ग्र्दाभ्षशए धर घोर ४८एशए0॥. 


चन्द्र शश--चन्द्रस्थ कृष्ण भाग को प्रायः शश कहते हैं | इसके 
सामय्य का उल्लेख जै० ब्रा० में है-- 


एप वे शशों एपोय उत्तश्चन्द्रमसि | एप हीद॑ स्व 
शारित | १। रप॥ 


कारन ० 
7. ऊ्राएड्राथफाए ० पाल एग्ाती, 7 54, 55. 
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अथात्‌-- यह निश्चय शश [हे], जो यह श्रन्दर चन्द्रमा मे । यह 
ही इस सब पर शासन करता है। 
इसी के कारण चन्द्रमा छिन्न-मिन्र नहीं होता ) 
अशशाझ्डु चन्द्र-पराशर की श्रति प्राचीन सहिता से पता चलता 
है कि चन्द्रमा कमी-कभी शशाह्ल रहित भी हो जाता है। यथा-- 
खण्ड, स्फटितो विवर्णा बेपनों उ5शशाह्ृश्चन्द्रमा प्रजाना- 
शांय | ग्रदूमत सागर, ४० ३१ पर उद्घृत । 
शशाइ् चन्द्र का अ्रद्ध है। उसका नाश सभव नहीं। फिर अश- 
शाह होने का कारण यही प्रतीत होता है कि कमी कभी चद्ध-त्वक्‌ 
अथवा चन्द्रमए्ठल का चन्द्र के समीप का माग किसी पदार्थ-विशेष से 
ढका जाता होगा । 
चन्द्रमा तथा आप 
सूय-माया श्राप का फल है। चन्द्रमा यूथ से उत्तन्न हुआ | इसमें 
आप: की माया अवश्य शेनी चाहिए | एतद्विपयक निम्नलिखित वचन 
द्रष्टन्य हैं--- 
१ तैत्तिरीयों का प्रवचन है--- 
चन्द्रमा वा अपा! पुष्पम ।* 
अर्थात्‌--चन्द्रमा निश्चय श्राप का पुष्प है | 
ताण्ड्य ब्राह्मण १६८ में प्रवचन है-- 
अ्पां पुष्पमसि । 
अर्थात्‌-- [हे सोम ठुम] आप: के पुष्प हो । 
सोम श्रीर चन्द्र का घनिष्ठ सम्बन्ध हे | श्रत चन्द्रमा श्राप: का 
समूह है। 
२ वायु पुराण भी इसी माव का निर्देश करता है-- 


१. ठुलना करो, निरुक्त २६ पर दुर्ग वृत्ति --अस्मय हि चन्द्रमसो 
मण्डलसु । 


चन्द्र- चतुर्थ सुजन २६७ 


मदहादेवो उमृतात्मा उसी ह्ृम्मयश्चन्द्रमा " स्मत्त. | २७४८॥ 

श्र्थात्‌ू-महादेव -८ शिव अथवा श्रासनेय-परमारुओं का एक रूप- 
विशेष श्रम्रत (दिव्य श्राप:) परमाणुओ का आत्मा [ है) वह, निश्चय 
आाप--मय चन्ट्रमा स्मरण किया गया है ) 

पुन. वायु पुराण कहता है--- 

उदकारचन्द्रसाः सख्त, |५०।४॥ 

ब्रद्वास्ड पूर्व भाग २४४ का पाठ है-- 

पख्यते चाग्निरावित्य उदक चन्द्रमा- स्पृत | 

इसी लिए महाभारत, अनुशासन पद में शिव स्तोत्र मे लिखा है -- 

नमः: चन्द्ररय पात्तक्त । २०७।३६॥)| 

शर्थोत्‌ू--नमस्कार हो है चन्द्र के पालक [शिव, व॒म्दारे लिए]। 

वायु पुराण का एक वचन श्रभी रुख्या २ के श्रन्तगंत लिखा गया 
है | उसी प्रकरण में महाटेव के आठ नामों के वर्णन में लिखा है--- 

नाम्रा इप्टमस्थ महृतस्तनुयों चन्द्रमाः स्मृत* । 

पत्नी तु रोहिणी तम्ब पुत्रश्चास्य बुध स्वत ।२७४३॥ 

अ्र्थीतू--शिव+"आस्नेय परमाणु विशेषों का जो आठवों तनु है, 
वह चन्द्रमा स्मरण क्या जाता है। उसकी पत्नी रोहिणी श्रौर पुत्र चुध 
ग्रह है । 

यही तथ्य एक शोर प्रकार से भी वायु पुराण में प्रक किया गया 
है। पश्चरर्पीय युग का तीसरा वर्ष इदावत्सर माना जाता है। यह 
वत्सर चन्द्र विषयक है। उसका उल्लेख करते हुए कहा गया है-- 

शुक्तऋषणणगतिश्चापि अपां सारमयः खग. | 

स इद्यवत्सरः सोस- पुराण निश्चयों मतः ॥ बा० ३११।३०॥* 

अ्रधातू--चन्द्ररूपी पक्की शुक्क-कृप्ण दो गतियाो बाला है। इस 
पद्दी के दो पक्ष कृष्ण ओर शुक्ल हैँ | यह पत्ती आप' का सारमय है | 

ध्यान रहे क्लि किस सुन्दर प्रकार से चन्द्र को पत्ती कहा है। और 
२. तुलना दारो, दायु पुराण ।४२॥६० ॥ 


श्द्र्८ चेद विद्या-निदर्शन 


पक्षी होने के कारण ही इसके दो पक्त हैं। सभव है, चन्द्र गति पत्ति- 
सद्दश हो । 

३ प्रसिद्ध ज्योतिषी वराहमिहिर बृहत्सहिता में लिखता है-- 

नित्यमघ स्थस्येन्दो भोमिभोनोः सित॑ भवत्यधेम्‌। 

स्व-छायया-अन्यद्सितं कु'भस्येवातपस्थस्य ॥| 

त्यजतो 5केतल शशिन पश्चादवलम्बते यथा शौक्ल्यम्‌ । 

द्निकरवशात्‌ तथेन्दो. प्रकाशते 5घः अमश्चत्युदयः ॥ 

सलिलमये शशिनि रवेदीधितयो मछितवास्तमो नेशम्‌ | 

कज्ञुपयन्ति दर्पणोद्रनिद्धिता इव मन्द्रिस्यान्त ॥४२। 

अर्थात्‌--सदा नीचे ठहंरे हुए चन्द्र का, यूय्य की किरणों से सफेद 
होता है आ्राधा भाग, [तथा] 'ग्रपनी छाया से दूसरा [अथवा परला 
आधा भाग] काला [अथवा अन्धकारमय होता है], घड़े का जिस 
प्रकार धूप में रखे का [आधा माय अन्धकारमय होता है अ्रपनी छाया 
से ]। 

चन्द्रमा सलिलमय है। इस कारण पदूर्य-रश्मिया वहा से मूछित 
होकर रात्रि के भूमिस्थ श्रन्धकार को दूर करती हैं | 

७ चन्द्रमण्डल, घनतोयात्मक--बायु पुराण का लेख है-- 

घत्रतायात्मकं तत्र मण्डल शशिन रुखतम्‌ | ५०६६ के 

पश्चात्‌ । ब्रह्मारड पु०, पू०, भा० २।२४।७६॥ 

अ्र्थात्‌-घनतोयात्मक वहा मण्डल चन्द्र का स्मरण किया 
जाता है| 

दो परिणाम--पूर्व लेखों से दो परिणाम निकलते हैं। प्रथम, 
चन्द्रमएडल (77007!5 ४:7059#०ध:००)  घनतोयात्मक है ) घन (एणा- 
१८३४८०) रूप क्‍या है, यह्द हम पूरा नहीं समझ पाए | दूमरा परिणाम है 
कि चन्द्रमा श्रम्मय है | 

पूर्व पृष्ठ १३३ पर लिखा है कि प्रथिवी मण्डल के गिर घनतोय 
ठम्े परे घनतेज, वथा उसके वाइर तियंग और ऊब्वे घनवात है | 


चन्द्र-चतुर्थ सूजन २६६ 


इसके विपरीत चन्द्रमएरडल घनतोयात्मक मात्र है। तथा मास्कर- 
मण्डल घनतेजोमय शुक्ल है | 

इन मण्डलों का यूक्षम भेद विज्ञान के रहस्यों से भरा पड़ा है। 

पाश्चात्य मत--इसके विपरीत वर्तमान पाश्चात्य मत है-- 

(3) ॥ चृ॒णाढ साबाप पाग 76 खे०0त7 78 3 एशंटा25५ 
प्रणघव, 0९९४४०5, |४६८५ 200 चपरटए$ ए0०एछाॉए 08८ टालगणेपए 5९८८७ ए 
पाए र्द्राइटत 20 30 त765 पीटए छ०पोंते 7लीटटा ऐाद इप्माहगां शाते 
गभएध्वा प्राश्ाइलए छाषशा. कैेए० एएए0त58 €एलए प्रल्ो 6 है00775 
धए8. 7फा$ क्‍5 छटार)ए जाग ८ आठणोत ८४एव८एा।व, 25 फट 
79ए6९ ०0700४७०८०७, ६06 7007 985 0 8॥005एवा८.. | पाषार 
फ़धा८ 40ए फ़बांटा ता गीर शा गा एणप्रोत ए्रशएावीए €ए४०ण०४7९ 
तंफगाड (76 कैल्डशा 07 06 ]0ग8 प्रग97 897 300 एा८ ज्धटा-ए०ए9णएए7 
छ०्पोत 76 ताइडंएश८त 3फ़3ए 7700 50806 7 

(9) 4६45 एट! हाा0फए परीधा ६8८ ॥20079 995 ए० एल मै 

अर्थात्‌-यह निश्चित है कि चन्द्र उदक रहित है | 

पाश्वात्य मत में उदक के ठोस, द्वव और गेंस इन तीन रूपों के 
अतिरिक्त और कोई रूप नहीं हैं। 

भारतीय मत का अ्रभिष्राय हमने समझना है। 

पथिवी-मण्डल के गिद घनतोय के बाहर घनतेज है। और पृथिवी 
अग्निरर्भा है। इस आग्नेय योग से जल का घूम बनता रहता है | प्रतीत 
होता है, इस आग्नेय प्रभाव का चन्द्र में वैसा योग नहीं। श्रतः बहा 
धूम का सुमन नहीं होता । सूर्य की सब रश्मिया सुपुम्णा को छोड़ चन्द्र 
में अन्तहिंत होकर नष्ट हो जाती हैं । 

मेने यह सुकाव-मात्र रखा है । पर इस विपय पर पूरा अ्रन्वेपण 
आवश्यक हे। 


3. मरे 8फच्ाल्त इणाव5, ॥/6 णा ०फ़रद एतजव5, 9 72 
2 0७ 0शा०ए, फ्ा०्डाभएए ० फढ एफ, 9 53 


२३० बेद-विद्या-निद््शेन 


चन्द्र दीप्तिः 
सूर्य से--मारे तीर्नों लोकों मे श्रादित्य ही दीप्ति का पुन्न है। 
आदित्य से उत्पन्न होने वाले चन्द्र और ग्रह दीघ्ति श्रथवा प्रकाश रहित 
हैं। ये सब श्रपने जन्म-दाता सूथ की दीघपि से न्यूनाधिक चमकते हैं । 
उत्चलकृत बृहृज्जा० टीका ० ३ पर सूर्य सिद्धान्त का श्लोक है-- 
तेजसा गोलऊक सूर्यो ग्रहक्तौस्यम्बुगोलका । 
प्रभावन्तो हि दृश्यन्ते सू्यरश्मिप्रदीपिता. || अद्भुतसागर 
श्रर्थात्‌-ग्रह और नज्ञ॒त्र श्रम्बुगेलक हैं, ये प्रभा-युक्त दिखाई देते 
हैं, सूर्य रश्मियों से प्रदीप होकर । वायु पुराण अर० ५३ का भी लेख है-- 
आदित्यरश्मिसयोगात्‌ संप्रकाशात्मिका स्मृता ।६१। 
इस विषय में वायु पुराण श्र० ५२ के श्लोक हैं--- 
सोमस्य शुक्लपक्षादो भास्करे पुरत- स्थिते ॥ 
आपूर्यते पुरस्यान्त खतत द्विसक्रमात्‌ ॥५९॥ 
देबे पीत॑ क्षये सोममाप्याययत्ति नित्यदा। 
पीत पथ्चद्शाह तु रश्मिनेकेन भास्कर ॥५६॥ 
आपूरयन सुषुम्नेन भाग सागमहः क्रमात्‌ । 
सुषुम्नाप्यायमानस्य शुक्ला वधन्ति वे कला, ॥५७॥* 
श्र्थात्‌-चन्द्रमा शुक्ल पक्ष के आदि से सूर्य के सामने रहता है । 
वह भरा जाता है निरन्तर दिन-दिन के क्रम से | देव पीते हैं [इस] 
घर में सोम को, [तब] बढ़ता है सदा। सूर्य एक रश्मि से १५ दिन 
पीता है और सुपुम्ना से पूर्ण करता दे [चन्द्र को) । 
सहख रश्मियों मे से केवल एक रश्मि सुषुम्ना ही चन्द्र को अलकृत 
करती है, यह तथ्य ऋषियों ने वेद के आ्राश्रय से जाना | वर्तमान 
पाश्चात्य विज्ञान में इस रहस्य का श्रभी श्राभास भी नहीं श्राया | 


१ चान्द्र कलाओं का हास-नृद्धि वायु पुराण, झ० ५६ के पितृ वर्खन 
में देखिये । 


चन्द्र-चतुर्थ सुजन २७१ 


वायु पुराण श्र० १२ में इससे पदले भी लिखा है--- 
प्रीणाति देवान अमृतेन सूयेः सोम॑ सुपुम्नेत विवर्थयित्वा |३७। 
अर्थात्‌-तृप्त करता है देवों फो अम्रत से यूथ, सोम को सुषुम्ना से 
बढा कर । 
तथा वायु पुराण श्र० ४३ में भी कथन है-- 
सुपुस्नः सूर्येरश्मिस्तु क्षीणं शशिनमेघयन्‌। 
तियेगूध्वेश्नरचारोडसी सुपुम्न परिकीरत्यते ॥४६॥ 
अर्थात्‌ --सुपुम्न [नामक] वय रश्मि [कृष्ण पक्ष में] क्ञीण चन्द्र को 
बढाता हुग्रा, तिरछा श्रौर ऊपर को फेलने वाला सुपुम्न कह्दा जाता है | 
पुन वहीं लिखा हे-- 
एव सूर्यस्थ वीर्येण चन्द्रस्याप्यायिता तबुः। 
हृश्यते पौर्णमास्यां वे शुक्ल. सम्पूर्ण मण्डल, ॥५४६।३०॥ 
श्रथीत्‌ से के वीर्य से चन्द्र का बढता है शरीर । 
यह तथ्य पुराणों ने वेद श्रोर ब्राह्णो से लिया है। याजुप वाजसनेय 
सहिता का मन्त्र है-- 
सुपुम्ण: सूर्यरश्मिः--चन्द्रमा गन्धवें: | १८४०॥ 
अर्थात्‌--सुपुम्ण, सूथरश्मि. [है, तथा] चन्द्रमा गन्धवे [है ]। 
इस पर निरुक्त ३६ में यास्क (विक्रम से ३१०० बप पूमे) लिखता 
है--अथाप्यस्येकी रश्मिश्चन्द्रससं प्रति दीप्यते ।**“**“*“-*। 
आदित्यतोडस्य दीपिभेवति। 
अर्थात्‌ू--तब इस [श्रादित्य] की एक रश्मि चन्द्रमा के प्रति दीप्त 
होती है | श्रादित्य से इसकी दीति होती है | 
शतपथ का प्रवचन है-- 
सुपुम्ण इति ।१ सुपुल्तिय इति-एतत्‌ सू्यरश्मिरिति । सूर्येस्येव 
हि चन्द्रमसो रश्मय- | ६४२६॥ 
इस विषय में यास्क्र निरक्त ४२४ से एक ओर मन्त्र लिखता है-- 


» व्याडि--सुपुम्शाद्याउच नाव्योष्त्य पुप्णन्ति सतत प्रहान्‌ । 


श्डर वेद-विद्या-निदशेन 


अत्राह गोरभन्वत ताम त्वष्टुरपीच्यम्‌ | 
इत्था चन्द्रमसो गृहे।। 
अरथात्‌--यहाँ ही सुपुम्णः [ग.-+रश्मि के] नाम -- नमन [7क्षी९०- 
घ०ए] को माना, स्व अथवा आदित्य की श्रपीच्यम्‌ --मिची" हुई 
[अन्य रश्मियों ने ]। इस प्रकार वहाँ चन्द्रमा के मण्डल में | 
यास्कानुसार अ्पीच्यम्‌ के चार अर्थ हैं-- 
अपचितम | अपगतम | अपिहितम्‌ | अन्तहित वा | 
अलग रखी [ श्रलग हुई | ढकी हुई | ग्रथवा अन्दर रखी हुई । 
सूय-किरणों की ये चार श्रवस्थाएँ चन्द्र में हो जाती हैं । 
टिप्पणु--विभिम्न रश्मियाँ श्रलग कैसे हो जाती हैं, वे चन्द्र 
मण्डल में अ्रन्तद्ित (४०५०:४) केसे हो जाती हैं, चन्द्र मएडल में क्‍या 
सामग्री दे, जो अन्य रश्मियो को खा जाती है, यह अन्वेषण योग्य है । 
रश्मियाँ भोतिक हैं, जब चन्द्रमएडल उन्हे अन्तहिंत कर लेता है, तो 
चन्द्रमएडल का ताप अ्रधिक होता है वा नहीं । 
स्‍्कन्द स्वामी ऋग्वेद भाध्य में इस मन्त्र पर लिखता है-- 
सुषुस्नो नाम सूर्य रश्मिश्चन्द्रमसं गत अम्मयत्वात्‌ चन्द्रमए्डलस्य 
तत प्रतिहत सन्‌ पराघचृत्य ज्योत्स्नारूपेण प्रथिव्या दीप्यते। 
यहाँ रश्मि-मूरछन के लिए. प्रतिहत होकर परावतन शब्द प्रयुक्त 
हुआ है। ब्रजेद्रनाथ सीलजी ने वराहमिहिर से किरणविधघट्टन, और 
वात्स्यायन से रश्मि परावतेन शब्द लिखे हैं |* 
जगत््‌ में सम्पूर्ण दीप्ति 
महान्‌ वेजञानिक ब्रक्षिष्ठ याशवल्क्य का प्रवचन है--- 
प्राणेन वा अग्निर्दप्यते | अग्निना वायु'। वायुना आदित्य: । 
आदित्येन चन्द्रमा । चन्द्रमसा नक्षत्राणि। नक्षत्रे विद्य त्‌। 
एतावती वे दीप्तिरस्मिश्च लोके5मुष्मिश्च | शतपथ १०६।२।११॥३ 
१ पजावी प्रपश्र दा भिच्चना इस अपीच्य का विकार प्रतीत होता है । 
२ ए० ११६। ३. देखो, पुर्च पृष्ठ १३६॥ 


चन्द्र-चतुर्थे छ्ुजन र्‌ऊ३ 


ग्रथोत्‌-प्राण से अग्नि दीप्त होता है | अग्नि से वायु | वायु* 
से आदित्य | श्रादित्य से चन्द्रमा। चन्द्रमा से नक्षत्र | नक्षत्रों से 
विद्य त्‌) इतनी ही दीप्ति इस पृथिवी लोक में और उस दा -लोक में | 

यानवल्क्य के कथन से यह स्पष्ट है कि प्राण श्र वायु में भेद है। 
प्राण (०५ष्ट८०) है | इसे ही मनुष्य श्वास मे अपने श्रन्दर खेचते हैं | 
हमारे लोक का श्रग्नि. इसी प्राण से जलता शरीर दीप्त होता है। 
अग्नि: से अ्रन्तरिक्ष॒स्थ वायु दीप्त रहता है, (पूर्व पृष्ठ १३६।) इसी 
के लिए चायोभा प्रयोग पहले पृ० १६३ पर लिखा दै। वादुः से 
आदित्य दीप्त रहता है। अन्तरिक्तस्थ वायु के पष्ठ मार्ग अ्रथवा स्कन्घ 
में आपः कण चञ्बचल और दिव्य हो जाते हैं | वायु. ही उन्हें सृय में 
ले जाकर इसे दीप्त करता है। श्रादित्य से चन्द्रमा दीप्त होता है। 
यह श्रमी लिख चुके हैं। चन्द्रमा से नज्ञत्र दीप्त होते हैं। केसे, यह में 
अभी नहीं कह सकता ) नक्षत्रों से विद्यु त्‌ दीप्त है, यह भी पूर्ण श्रन्वेषण 
योग्य है | 

इतनी द्वी दीप्ति इस लोक और दुलोक में है। याशवल्क्य के श्रनु- 
सार य शलोक से परे के लोकों की दीप्ति इधर नहीं है । इसका परीक्षण 
भी अपेक्तित है | 

रश्मीवती ी --थ लोक रश्मियों से भरा पढ़ा है। वाजसनेय 
सद्दिता का सन्त्रा धे हैं--- 

रश्मोवर्ती भाग्वतीमा या थां भास्याप्र्थिवीमोवेन्तरिक्षम ॥। 
२१५॥६३|| 
इस पर शतपथ का प्रवचन है--- 
रश्मीचती हि द्योभोस्व॒तो | 

श्र्यात्‌--रश्मियों से युक्त निश्चय थी है, [इसीलिए] चमकती है | 

रश्मियाँद्यी में केसे रहती ६ं। वे चलती फिरती हैं, वा नहीं 
डस्तकी टक्कर दी. फे किद-क्िनि पढाशों से होती है, ये विषय जानने 
योग्य । 


र्‌जछ बेद-विद्या-निद्शन 


पाश्चात्य विचार--पाश्चात्य विचारकों ने इस विषय में कुछ 
सोचा है, पर अधिक स्पष्ट वे नहीं हैं । स्पैंसर जोन्स लिखता है-- 

पर6 णॉ8घ९५ 87४ 200] 98007९5 300 #३ए९ 70 7शप्रा॥॥८ वाह 
0एशा' 0, ज6 5८९४ फॉगाल 9ए गाल्धा$ 0 अशाए 7िणा पर 
5 परीग (शी५ एए0०0 70 800 ॥5 सशीश्टटत छ8८ॉं.. 85 ए76 एन 
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अर्थात्‌-प्रहों का अपना कोई प्रकाश नहीं | ग्रहों के दशान सूर्य 
किरणों के कारण होते हैं, जो उन पर पड़कर मूछित हो जाती हैं | सूर्य- 
प्रकाश अहमण्डलों में घुसकर अशत बिखरता औ्रौर अशत अनन्‍्तर्हित हो 
जाता है। 

वह पुनः लिखता है-- 

प्रफणण४छ४ एा& 2४०07 3978श५ एशए छपरश0, 708 5पराम०९  75 
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जहा फंध शि5 00 70 45 एथरीव्टा०टत 580०८ प्रा इ८एाचघ70९7 9078 
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ऋषियों ने दस प्रतिशत के स्थान में एक रश्मि का व्यापार बताकर 
वथ्य अ्रधिक स्पष्ट कर दिया है | निश्चय ही वेदज्ञान श्रतीन्द्रिय है | 

किरणों का मूर्छित होना वराहमिहिर ने भी लिखा है । देखो पूर्व 
पृष्ठ २६८ पर वराह के श्लोक | 

शीत रश्मि--चन्द्रमा का एक नाम शीतरश्मि है।? शअ्रत+ 
चन्द्रमा की शीतता का ज्ञान करना चाहिए | ऐसी अवस्था में यह पूर्ण 
निश्चित होता है कि चन्द्रमा प्रथिवी से उत्पन्न नहीं हुआ । परन्तु 
पृथिवी का जो हृदय चन्द्रमा में गया वह कितने काल में श्रपना ताप 
॥.. 7.6 ०9 ००८०7 श०795, 9 49 
2 770, 9 73 
३ शीतरध्मि समुत्पन्न. कृत्तिकासु निशाकर., म्र०, पु० भा०, २४१३ ०॥॥ 

बृहज्जातक रारा। 


चन्द्र--चतुर्थे सूजन र्‌उश्‌ 


खो बेंठा, यह विचारणीय है । 
टू बब्क 
चन्द्र का सदा एक पाश्वें प्रथिवी के सामने 
यह प्रत्यक्ष है कि चन्द्र का सदा एक पाश्व प्रथिवी के सामने रहता 
है | इस विषय में स्पैंसर जोन्स लिखता है-- 
गत्र फाह +श९८६४०००९४ (7९ 7007 2फ7एध्था5 38 4 7ए886व ॥000- 
97005 ए07७.. ४६ 276 ४892 40 5६६ ०ाए 076 79 07॥॥6 
85906 07 (6 7ैश000, #6ए40७5९ ए76९ 2॥007 ,लफ्8ए5 प्राा5 धो 


887९ (806६ 06ए87095 6 जश7), पी ताॉ€ाः (80९ 92ए8 एथचाय2- 
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यह माव महामारत, शान्तिपव, श्र० २०१ में पाया जाता है-- 

यथा हिमवत* पाश्वे प्रृष्ठ॑ चन्द्रमसो यथा। 

न हृष्टपूवः भनुजेने च तन्नास्ति तावता॥६॥ 

शअ्रथीत्‌-जिस प्रकार हिमवान्‌ के पाश्व तथा जिस प्रकार चन्द्रमा 
की पीठ किसी मनुष्य ने नहीं देखो, पर इतने मात्र से ऐसा नहीं कहते 
कि चन्द्र की पीठ है नहीं | 

ध्यान रहे कि अ्रव्याहत-गति ऋषियों ने ये स्थान देखे थे। हा 
मनुजों ने नहीं | 

चन्द्र के कारण पार्थिव समुद्रों का हास-बइृद्धि 

पुराणों में एतद्विपयक एक अति सुन्दर सन्दर्भ है। वह श्रागे लिखा 
जाता है--विष्णुपुराण द्वितीयाश, आ० ४ का पाठ है-- 

पयासि सर्वेदा सर्वेसमुठ्रेपु समानि वे। 

न्यूनातिरिक्तता तेपां कदाचिन्नेव झायते ॥5६॥ 

स्थालीस्थम्‌ अग्निसयोगाद्‌ उद्"ेकि सलिलं यथा | 

तथेन्दुइद्धो. सलिलमम्मोधों.. मुनिसत्तम ॥६०॥। 

न न्यूना चाविरिक्ताश्च वर्धन्त्यापो हसन्ति च | 

उद्यास्तमचेप्विन्दोी, पक्षचो: शुक्लकृष्णयो- ॥६१॥ 


3, हि ०7 ०पाल छ०705, छ 40. 


२७६ वेद-विद्या-निद््शन 


दशोत्तराणि पव्चेव अन्जञ लीना शतानि वे। 

अपा वृद्धिक्षयो दृष्टो सामसुद्रीझा भद्दामुने ॥६२॥। 

इन श्लोकों पर भीघरी टीका के कुछ अश मी देखने योग्य हैं-- 

यथा स्थालीस्थ प्रस्थाद्रिपरिमितमेव सलिल तीत्रार्निसयो- 
गादू उद्रेकि विरत्ञावयवं समुद्र कयुक्त भवति | अग्निसयोगो प रमे 
च्‌ यथापुर्व तिष्ठति तथेन्दुब्ृद्धों पोर्णमास्याम्‌ अम्भोधो सलिल- 
मत्यन्तमू उद्विच्यते । अमावस्यायाद्व यथापूर्व तिष्ठति ॥६०॥ 

साडंद्विचत्वारिंशदू. वितस्तिपरिमितौ सामुद्रीणामपा 
वृद्धिक्षयो शास्त्रतो दृष्टी | 

अर्थात्‌--समुद्रों के जल सदा एक मम रहते हैं। उनमें न्यूनता 
अथवा अतिरिक्तता कदापि नहीं होती] जिस प्रकार स्थाली का जल 
तीत्र श्रग्ति सयोग से उद्रेकि अर्थात्‌ विस्लावयव होकर ऊपर को उठता 
तथा अधिक स्थान घेरता है, उसी प्रकार पौणंमासी को सामुद्री जल 
ऊपर को उठता है। शुक्ल कृष्ण दोनों पक्षों में उसका वृद्धि-हास इस 
क्रम से होता है। ११५ अगुल अथवा ४२४ वितस्ति परिमाण सामुद्री 
जल ऊपर उठता है । 

विष्णु पुराण के पाठ से मिलते-जुलते पाठ वायु ४६।१२४--तथा 
मत्स्य १९३।२८-में मिलते हैं । इन सब पार्ठों में सामुद्री जर्लों का 
उद्र क उल्लिखित है । 

समुद्रों का जल क्‍यों एक समान रहता है। उसमें न्यूनाधिक्य क्यों 
नहीं होता | क्‍या जितना जल नदिया एक द्व्नि रात में समुद्र में डालती 
हैं, उतना ही उतने समय में धूम बन कर उड़ जाता है। यदि ऐसा है, 
तो इसके श्रन्तर्गत क्या नियम काम कर रहा दहै। यह रहस्य भी किसी 
ग्रन्थ में मिल ही जाएगा। 

पाश्चात्य मत से भेद--पाश्चात्य मत के अनुसार चन्द्र का 
आकषण जलें की दूद्धि का कारण है। परन्तु पुराणों में जल की उद्रोका- 
वत्था का कथन है। उद्रकावस्था अग्नि-सयोग का फल है। श्रीधर 


पन्द्र--चतुथे सुजन २७७ 


कहता है कि उद्र कावस्था में जल [अ्रथवा द्रव पदार्थ] विरलावयव हो 
जाता है । शीतरश्मि चन्द्र से जल का उद्रक कैसे द्तोता है, यह मेरी 
समझ में नहीं ग्राया | पर में इस विचार को सहसा परे नहीं फेंक सकता । 
मोनियर विलियम्स उद्बरेक का एक श्रर्थ ४८८४५ (--श्राधिक्य) 
करता है। अधिकता श्रथवा «४०४०श०० आग्नेय योग का फल है | पर 
अआगकषण में अधिकता नहीं होती । श्रतः यह तत्व विचारणीय है| चन्द्र 
का आकर्षण क्या है, इस पर नए सिरे से विचार श्रावश्यक है | 
अमावास्या-श्रमावास्या में छू्य, चन्द्र एक राशि में एकत्र होते 
हैँ | तब चन्द्रमा ज्ञीण कोश हो जाता है। महाभारत, शान्तिपर्व, श्र ० 
२०१ में लिखा है--- 
यथा चन्द्रो ध्ममावास्यामलिद्वत्वान्न दृश्यते। 
न च नाशोष्स्य भवति तथा विद्धि शरीरिणाम ॥१५॥ 
कज्ञीणकोशो ह्ामावास्या चन्द्रमा न प्रकाशते | 
तदूवन्मूति-विमुक्तोन्‍स्औौ शरीरी नोपलब्यते ॥१६॥ 
यथा कोशान्तरं प्राप्य चन्द्रमा त्राजते पुन । 
श्र्थात्‌ू--जिस प्रकार चन्द्रमा श्रमावास्या में लिड्डन-रहित होने से 
नहीं दीखता, पर नाश इसका नहीं होता | क्षीण कोश होने से चन्द्र 
नहों प्रकाशता | दूमरी राशि को प्राप्त होकर चन्द्रमा प्रकाशित होता 
है पुन'। 
उस समय सूर्य मानो चन्द्र को ग्रस लेता है। इसलिए ऐतरेय और 
शतपयथ ब्राह्मणों में कहा है--- 
चन्द्रमा वा अमावास्याम्‌ आदित्यम्‌ अनुप्रविशति। ऐ० ८।र२८)। 
[सूये] त॑ [चन्द्रमसं] प्रसित्वोदेति ] श० १)६।४१८--॥ 
घन्द्रकान्त सरणिए--संस्कृत ग्रन्थों में चन्द्रकान्त मणि का बहुघा 
उल्लेख मिलता है | जिस प्रकार चूर्यकान्त मणि (०09) सूयय के ताप को 
केन्द्रित करती है, उसी प्रकार चन्द्रकान्त मणि चन्द्र के श्राप+-प्रभाव 
को केन्द्रित करके जल-बिन्दुओं को एक्श्ति बर ढेती है | सूदनान्‍्त और 


श्ष्प वेद-विद्या-निदर्शेन 


चन्द्रकास्त दोनों मणिया स्फटिक के भेदों में मानी गई हैं। मोजकृत 
युक्तिकल्पतरु में इस विषय का विशद वर्णन है| यथा-- 
हिमालये सिंहले च विन्ध्याटवीतंदे तथा । 
स्फटिक॑ जायते चेव नाना रूप॑ समप्रभम्‌ ॥५॥ 
हिमाद्री चन्द्रसकाश र्फटिक तदू द्विधा भवेत्‌ | 
सूर्यकान्त च तत्रेक चन्द्रकान्त तथापरम ॥६॥ 
सूर्या शु-स्पर्शमात्रेण वहि वम्ति यत्त्‌ क्षणात्‌ । 
सूर्यकान्त॑ तदाख्यातं स्फटिक रत्नवेदिभिः ॥०॥ 
पूर्णन्दुकरसरपर्शात्‌ शअम्रत स्नवति क्षणात् | 
चन्द्रकान्त तदाख्यात॑ दुलेभ तत्‌ कलौ युगे ॥८॥ 
श्र्थात्‌-हिमालय, सिंइल (लड्ढा), विन्ध्य के अटबवी वर्टों में, 
स्फटिक' उत्पन्न होता है। यह नाना रूप तथा समान प्रमा वाला 
होता है || हिमालय से उत्पन्न स्फटिक दो प्रकार का होता है। एक 
सूर्यकान्त, दूसरा चन्द्रकान्त || दूय्य किरण के स्पशंमात्र से जो श्रग्नि को 
तत्काल उगलता है, वह सूयकान्त है || पूर्ण चन्द्र किरण के संस्प्श से 
जो तत्काल शअ्रम्ृत वहाता है, वह चन्द्रकान्त कहा जाता है |* चन्द्रकान्त 
दुलभ है कलियुग में || 
अमरकोश से एक पुराना कोश शब्दाणंव नामक वाचस्पतिक्ृत 
था | उसका निम्नलिखित पाठ हेमचन्द्र कृत श्रभिधान चिन्तामणि की 
स्वोपज्ञ टीका में उद्धृत है-- 
स्फटिकास्तु त्रयस्तेषास्‌ आकाशस्फिटिको वर । 
हो क्षीर-तेल-स्फटिकाव आकाशस्फटिकस्य तु। 
हो सेदी सूर्येकान्तश्च चन्द्रकान्तश्व तत्न च ||इति॥ ४।१३३।। 
१ स्फटिक का उल्लेख पूर्व ४० ६७, ६८ पर हो चुका है । 
मणि शब्द बहुधा सुर्यकान्त के लिए प्रयुक्त होता है। देखो, पूर्व 
पृष्ठ २; तथा--यथा दित्यान्‌ मर्पेश्चापि वीरवृभ्यश्चंव पावक । 
२. द्रवति च हिमरश्मावुद्गते चन्द्रकान्त । उत्तररामचरित, ६।१२।॥ 


चन्द्र --चतुर्थ स्जन २७६ 


श्र्थात्‌-स्फटिक तीन प्रकार के हैं। क्षीर स्फटिक, तैल स्फटिक, 
ओर आकाश स्फटिक | श्राकाश स्फटिक के दो भेद ईं, उूर्यकान्त श्रीर 
चन्द्रकान्त | 

प्रतीत होता है, चन्द्रकान्त मणि का रहस्य प्राचीन काल से यहा 
विदित था। 

निरक्त ७२३ में यूयकरान्त (श्राग्नेय ग्राव:)) के प्रभाव का कथन 
है:++ 

अ्रथादित्यातू । डदीचि प्रथमसमावत्त आदित्ये कस वा 
सर वा परिमृज्य प्रतिस्वरे यत्र शुष्दगोमयम असंरपशेयन्‌ 
धारयति, तत्पादीप्यते | सोडयमेव सम्पयते | 

अर्थात्‌ू--श्रव श्रादित्य से [अग्निः की उत्पत्ति)। उत्तर दिशा में 
पहले लौटता है जब श्रादित्य, तब कासे श्रथवा [सूर्यकान्त] माण को 
शोध कर धूप के सामने जहां सूखा गोबर हो, गोबर से स्पर्श न करा के 
रखता है, तो गोबर जल उठता है। वह सौर अग्नि. यही पार्थिव 
अग्नि: वन जाता है। 

यास्क ने उदीचि>-उत्तर दिशा अ्रथवा उत्तरायण में श्रादित्य के 
लोटने का उल्लेख करके, इस मणि के प्रमाव का क्‍यों वर्णन किया है, 
यह मेरी समझ में नहीं श्राया । 

अब विचार होता है कि जिस प्रकार सूर्यकान्त मणि में आदित्य 
का तेज सगहीत होता है, क्या उसी प्रकार चन्द्रकान्त में चन्द्र का आ्राप 
प्रभाव जल बिन्दु बना देंता दे, श्रथवा पथिवी के ऊपर होने वाले जल- 
कण ही जल्न-त्रिन्दु बन जाते हैं | 

इसका निशय चन्द्रकास्त के प्राप्त होने पर किया जा सकता है | 
पर चन्द्रकान्त श्रव सुलभ नहीं । 

महाभारत शान्तियर्त ञ्र० २२० के निम्नलिखित श्लोक में 
अम्युभक्षणम पद विचारणीय है--- 
१ उत्तररामचरित, ६११४।॥ 


२८० वेद-विद्या-निद शैन 


रेतों वटक्रणीकाया घृतपाकाधिवासनम्‌ | 
जाति. स्मृतिरयरकान्तः सूर्यकान्तो<म्बुभक्षणम्‌ |३०॥ 
अम्भ रोध--काश्मीरक कल्हणकृत राजतरन्निणी, तरक्ल ४ में 


ललितादित्य और उस के मनन्‍्त्री चडकुण के विषय की घटना लिखी है-- 


रुद्ध पद्ननदे जातु दुस्तरे' सिन्धुसंगसे: | 

तटे स्तम्भितसेन्योभूदू राजा चिन्तापरः क्षणम्‌ ॥२४८।। 
ततोम्बुतरणोपाय तस्सिन्प्रच्छिति मन्त्रिण 

अगाधेम्भसि रोध स्थ -चकुणो मणिमक्षिपत्‌ ।।२४६)। 
तत्पभावाए्‌ द्विधाभूतं सरिन्नीर ससेनिकः | 

उत्तीर्णों नृपतिस्तण पर पार समासदत्‌ ॥२४०॥ 
मणिमन्येन मशिना चडकुणोउ्प्याचकर्े तम्‌ | 

सलिल प्रागवस्थ च क्षणेन सरितामभूतू ॥२४१॥ 


अर्थात्‌ू--सिन्धु सगम पर पद्चनद स्थान में कभी राजा ललिता दित्य 


नदी को पार करने में अशक्त चिन्तापर था। मन्त्री चडकुण" ने नदी में 
एक मणि फेंकी | उसके प्रमाव से सरिता का जल दो भागों में हो गया। 
एक दूसरे मणि से चडकुण ने उस पहली मणि को खींच लिया | तब 
सरित जल पूव॑वत्‌ हो गया | 


चन्द्र परिवेष--कभी-कभी चन्द्र और झूय के चारों ओर एक 


मण्डलभूत (घेरे की) श्रवस्था दोती है। इसका कारण पराशर लिखता 


अथ परिवेषा वात-अश्र-रश्मिविकारससमुत्थान चन्द्रे सू् 


वा । 


४ 
ल्‍ 


अर्थात्‌-परिवेष श्रथवा घेरा वात और श्रश्न के साथ [इन्दु और 


मनी चहकुण रससिद्ध फद्धूथवर्ष का सोदर था, (२४६)। 
भिषग ईशान चन्द्र चडुकुण का साला था, (२१६) । यह ईशान 
भ्रायुवेंद की चरक सहिता का व्याख्याता प्रतीत होता है । 
प्रदुभमुत सागर, पृ० २८५ पर उद्छत । 


चन्द्र--चतुर्थ सन र्‌८१ 


सूर्य के] रश्मि-विकार से चन्द्र श्रथवा सूर्य के गिरद उत्पन्न होता है । 
ऐसे परिवेष नक्षत्र श्रौर अरे के गिरद भी देखे जाते हैं | ये परिवेष 
विविध बर्णों के होते हैं 
भागव की सद्दिता में इस विबय का निम्नलिखित वचन है-- 
मृद्दीत्वा भुरजः सूच्मवर्ण पाशु नियम्य च। 
पीडामहनि योगेन मरुता मण्डलीकृतात ॥। 
भूमि का रज मर्तों द्वारा सपीड़न के कारण मण्डल रूप घारण 
करता है । 
इस बचन में मस्तो की माया का उल्लेख है । 
चन्द्र-रथ तथा चन्द्राश्व 
वायु पुराण का श्लोक है-- 
ब्रिचक्रोमयपाश्व॑स्थो विज्ञेय, शशिनो रथ" । 
अपांगर्भसमुत्पन्नो रथ साश्व. ससारथि. ॥ ४२४०।॥। 
अर्थात्‌ू--तीन चक्र और दोनों पाश्वों में ठहरा जानना चाहिए 
चन्द्र का रथ | यह रथ अ्रपागर्भ श्र्थात्‌ श्रन्तरिक्षु के पावक श्रग्नि के 
कारण उत्तन्न होता है) रथ के साथ उसके अ्रश्व और उसका सारथि 
भी रहता है| 
दश अश्व--वायु पुराण श्र० ५४३, ५४ तथा ब्रह्माण्ड पुराण, 
पूर्व भाग २३५६, ५७ में चन्द्र के दश शुक्ल घोड़े लिखे हैं | गे ही चन्द्र- 
रथ को श्रागे चलाते हैं। दोनों पुराणों में घोड़ों के नामों में कुछ पाठा- 
न्तर हो गए हैं | हमने ब्रह्माण्ड पुराणस्थ पाठान्तर कोष्ठों में दे दिए हैं। 
ययु* (यज़ु:), तिमा (चण्डमना), इष , राजीवल (वाली, नर ), 
अश्य., वाम (गविष्णु), तुरण्यः*, हस , व्योम. तथा संग" | 
__ अमग्सिंद के नामलिब्लानुशासन से पूर्वकालिक व्याडि के वोश में 


१ प्रह्माण्ड में तुरण्य, नाम नहीं है। वहां राणीवल के स्थान सें दो 
नाम पढ़ें गए हूं । 


श्पर चेद-विद्या-नि 


इन्हीं दश श्रश्वों के निम्नलिखित नाम पढे गए हैं! -- 

यज्ु | चद्धमना (अ्रथवा अ्र्वा वा त्रिधवना:))*] वृष; | सा 
(सहरुएय.)* | हयः | वाजी | हस. । व्योम | मग. | नर. | 

ये अ्रश्व चन्द्रमा को द्यु के घर में चलाते हैं। सोम अ्रथवा 
देवों तथा पितरों से घिरा चक्र काठता दै। चान्द्र गति की सम३ 
लिए चान्द्र अ्रश्वों, देवों और पितरों का अध्ययन श्रावश्यक है | 

हमने अश्व नामों के पाठान्तर इसलिए दे दिए हैं, कि 
वाडमय में भी श्रश्व नाम स्थृत हैं। इस विषय का गम्भीर आ 
करते समय इन सब के देखने की ग्रावश्यकता पड़ेगी । 

नक्षत्र उत्पत्ति 

ऋग्वेद ११२४।१० मन्त्र में ऋत्ञा-वर्शय देखने योग्य दे । 

पूे सुजन-गत श्रध्यायों में प्रथिवी, श्रन्तरिक्ष और अ 
का जन्म कहा है। इस अध्याय के आरम्भ में चन्द्रोपत्ति का कथन 
है | याजवल्क्य ने उत्पत्ति के सारे प्रकरण को अति विशद रूप से * 
है | उसके प्रवचन का सार निम्नलिखित है-- 


गर्भ श्रग्ति वायु आदित्य चन्द्रमा 

अश्रु अश्व वयाति अ्रश्मापृश्निः नक्षत्र 
रासम 

कपालरस श्रज मरीचिः रश्मय शवान्तर 

कपाल पृरथिवी अ्न्तरिन्त द्यो दिशा 


इस क्रम के समझे विना वेदाथ समझना श्रसम्भव है | इस 
में ग्रव नक्षत्र जन्म लिखा जाता है। 
अश्रु से--पूर्व पृष्ठ २५६ पर उद्धृत शतपथ के बचनाः 
१ जैन प्राचार्य हेमचलअक्ृत श्रभिधान चिन्तामणि की स्वोपज्ञ 
पृ० ३६ पर उद्छत । 
२ ये पाठान्तर व्याडि ने स्वय दिए हे । 


चन्द्र-चतुर्थ सूजन २८६३ 


चन्द्रमा के सजन के साथ जो श्रश्नु (आपः के छोटे कण, फुहार रूप में) 
बहे, वे नक्षत्र बने । 

व्याख्या--शतपथ के ही एक अ्रन्य प्रकरण में नक्षत्र जन्म की 
कथा कही है-- 

प्रजापतिं वे प्रजा: सुजमानम्‌ | पाप्मा सृत्युरभिपरिजघान | 
स तपो5त्तप्यत सहस्न' संवत्सरान्‌ पाप्मानं विजिहासन॥१॥ 
तस्य तपस्तेपानस्यथ | एश्यो लोगमगर्तेभ्य ऊर्ध्वानि ज्योतीष्यायन्‌ 
तयानि ताति ज्योतींषि-एतानि तानि नक्षत्राणि। यावन्त्येतानि 
नक्तन्नाणि तावन्‍तो लोभगर्ताः । यावन्तो लोमगत्तों: तावन्तः 
सहस्संवत्सरस्य मुहूर्ता: ॥२॥ श० १०४४॥ 

अर्थात्‌-प्रजापति को निश्चय प्रजाशों को उत्पन्न करते हुए को 
पापी मृत्यु ने चारों ओर से मारा | उस [प्रजापति] ने तप तपा, सह 
सवृत्सर पर्यन्त, पापी को मारने की इच्छा करते हुए । उसके तप तपते 
हुए, इन लोमगरतों से ऊपर ज्योतिया गई । तो जो वे ज्योतिया, ये वे 
नक्षत्र | जितने ये नक्षत्र उतने लोमगत [हैं]। जितने लोमगत, उतने 
सहस्त सवत्सर के मुहूर्त | 

नक्षत्र सख्या--शतपथ ब्राह्मण १२।३|२।५ के अनुसार एक 
सबत्सर में १०८०० मुहूत होते हैं |" अ्रतः सहस्न संबत्सर में 
१०८००,००० मुहूर्त हैं। श्रत इतने ही लोमगर्त श्रौर इतने ही नक्षत्र 
हैं, श्र्थात्‌ एक करोड़ श्राठ लाख । 

चुलना करो जे० ब्रा० २७१॥ 

दूसरी नक्षत्र सख्या--प्रसिद्ध नक्षत्र २७ और उप-नक्तत्र भी २७ 
हैं। ये एक करोड़ श्राठ लाख कौन से नक्षत्र हैं। शतपथ में कहा है--- 

तानि वा एतानि सप्तविशतिः नक्षत्राणि ।* ““सप्तविंशति: 
होपनक्षत्राणि । एकेक मक्तन्नम्‌ अनूपतिष्ठन्ते | श० १०४शश॥ 

अथोत्‌ू--२७ नज्ञत्रों में से प्रत्येक के साथ एक-एक उप-नक्ञत्र है। 
१ देखो, सारतवर्ष का वृहद्‌ इतिहास, प्रधम भाग, ए० १५० । 


२८६ बेद-विद्या-निदशन 


ते समावन्त एवाभवन्‌। ते रेवतीसुपातिष्ठन्त ॥ ते रेवत्या 
प्राभवव्‌ ।१६।२॥ 

श्र्थात्‌-प्रजापति ने पशुश्नों को उत्पन्न किया | वे नक्ञत्र-नक्षत्र 
के प्रति सरके । वे उत्तने-उतने ही रहे, [इद्धि को प्राप्त नहीं हुए], वे 
रेवती के समीप सरके । वे रेवती में प्रभूत हुए | 

इस वचन में अ्रन्तरिक्षस्थ पशुओं का कथन है । वे रेवती [नक्षत्र] 
के समीप वृद्धि को प्राप्त हुए, अन्य नक्षत्रों के समीप ऐसा नहीं हुआ । 
रेवती नक्ञ॒त्न में अन्य नक्षत्रों की श्रपेक्ञा कौन-सा गुण है, जिस से ये 
पशु इद्धि को प्राप्त हुए, यह विज्ञान का विषय है। 

एक बात सत्य है | रेवती नज्ञत्न पूषा का है, और पशु भी पौष्ण 
हैं | मै० स० ३१३११ के श्रनुसार शबल पशु वैद्युत हैं | 

नक्षत्र दी प्ति--पूर्व पृष्ठ २०७२-७३ पर शतपथ के प्रमाण से लिखा 
गया है कि चन्द्रमा की दीप्ति से नक्षत्र दीप होते हैं। इसका थोड़ा सा 
सकेत ऋग्वेद के मन्त्र में है-- 

जुष्टटमासो नृतमासो अज्लिभिर्‌ व्यानज्े केचिद््‌ उस्रा इब 
स्तृमि- )१५७।१॥ 

श्रथौत्‌--[ये मस्त ]] प्रियतम श्रत्यन्त नराकार, रत्नों से युक्त 
[अन्तरिक्त में ] स्पष्ट दिखते हैं, जेसे कई एक [चान्द्र] रश्मियाँ नक्षत्रों 
से सम्बद्ध दिखती हैं। 

मस्त अ्रश्ञियों से ओर कई चान्द्र रश्मियाँ नक्षत्रों से दिखती हैं। 

प्रश्न होता है, क्‍या सूर्य-रश्मियाँ सीधी नक्चत्रों तक नहीं पहुँची । 

सप्तषिं कभी ऋच्ता--शतपथ का प्रवचन है-- 

सप्तर्षनु ह सम वे पुरा-ऋत्ता इत्याचक्षते ।२।२।२४॥ 

अर्थात्‌--सप्तर्षियों का पहले ऋचा यह नाम था। यह वात क्यों 
थी, इसका कारण ज्ञात हो सकेगा | ह 

नक्षत्रों के तारा आदि--एक-एक नक्षत्र के कितने तारे, कितने 
सस्थान, कितने मुहूर्त योग, क्‍या श्राह्मर, क्‍या देवता, क्या गोत्र है, 
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इसका उल्लेख बौद्ध अन्य दिव्यावदान, ३३ में दै, (४० ६३६) । 
तारा 
नक्षत्रों का वर्णन करते हुए पूर्व २७ नक्षत्रों का कथन हो चुका 
8 । कहीं-कहीं श्८ नक्षत्र भी कहे गए हैं। पुनः ये एक करोड़ श्राठ 
लाख नत्नत्र क्‍या हैं| इस विपय में ताराश्रों का लेख आवश्यक है | 
तारा जन्म--तैत्तिरीय ब्राह्मण में प्रवचन है-- 
सल्तिल॑वा इदमन्तरासीतू । यदतरन्‌ तत्तारकाणां 
तारकत्वम ।१॥५॥२॥५॥ 
ग्र्यातू--द्यावा पृणिवी के मध्य में सलिल रूप [आापः) ये | उनसे 
पृथिवी डद्धरण के कछ्ोम से जो बुदुबुद उठे और तरने लगे, वे तारा हुए । 
व्यापक सलिल में बुद्बुद कैसे थे। वे श्रागे तारा बने, यह अन्वेषण 
योग्य है | क्या ये एक करोड थ्राठ लाख नक्षत्र तारा-रूप तो नहीं हैं । 
एकरश्सि--ये सब ताराएँ एकरश्मि ई। ब्रह्माण्ड पुराण, पृत 
भाग का श्लोक दै--- 
विज्नेयास्तारकाः सर्वा अस्मयास्त्वेकरश्मय ।२४।६७॥ 
थग्र्थातू-जाननी चाहिए, ताराएँ. सारो, झाप रूप और 
एकरश्मि | चन्द्र भी एकरश्मि है, श्रोर ये ताराएँ भी | 
वाराशों का आकार--ताराश्रों के बृहत्‌ श्रोर हस्व श्राकार का 
उल्लेख श्रागे लिखते ईं--- 
तारानक्षत्ररूपाणि हीनानि तु परस्परात्‌। 
शतानि पव्च चत्वारि त्रीशि द चेव योजने ॥१०८॥ 
पृर्वापरनिकृृष्ठानि तारकामण्डलानि च। 
योजनायडंमात्राशि ततेभ्यो हम्ब न विद्यते ॥१०६॥ 
श्रर्यात्‌-ताराशों श्रीर नक्षत्रों के रूप हीन होते हैं. एक दसरे से 
५०० योजन, ४०० योजन, ३०० योजन ओर दो योजन । योजन 


श्रादि भी भ्रोर श्रद्ध मात्रा वाले अर्थात्‌ श्राघा योजन भी हैं। इन से 
छोटा तारा नहीं है | 
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पर यह अर्थ पूरा स्पष्ट नहीं हुआ | 


अवान्तर दिशाएँ 
भोतिक--कपाल में जो रस लिप्त था, वे श्रवान्तर दिशाएँ बनीं । 
यह रस भोतिक द्रव्य था। श्रत इससे उत्पन्न श्रवान्तर दिशाएँ भी 
भौतिक हैं | इन्हें दिशाओं के मध्य का सकेतमात्र समझना यूल है। 


9.2८ 
दिशाएँ 
जिस प्रकार श्रवान्तर दिशाएँ भौतिक हैं; उसी प्रकार दिशाएँ 

भी भौतिक हैं | कपाल से ये दिशाएँ बना हैं | 

दिक्‌.बृ'हण--लोकों के समान पहले दिशाएँ अछ्ढ थीं | वे पीछे 
से दृढ हुई -- 

छन्दोभमिर्देवी. स्वर्गें' लोकसायन्‌ | तेषा दिश ससठलीयन्त | 
त एता दिश्या अपश्यन्‌ | ताभिद्शो5द्दर हन्‌ | कपिष्ठज्ष ३१३॥ 

लोक द हण--दिशाओं श्रीर उपदिशाश्रों का उल्लेख पूव प्रृष्ठ 
१७१-१८३ तक हो चुका हे | इन दिशाश्रों से लोक-द हण हुथ्रा । 
शतपथ में प्रवचन है-- 

एतहं देवा इमाल्लोकान्‌ उखा ऋृत्वा दिग्मिरद् हन्‌। 

द्ग्भिः प्येतनवन ।६।४।२।११॥ 

श्र्थात्‌-यही निश्चय देवों ने इन लोकों को उखा बनाकर 
दिशाओं से दृठ किया | दिशाओं से चारों ओर फेलाया ) 

देवों ने प्रथिवी को उखा (आग की अर गीठी ) वनाया | श्ररितिदेव 
के कारण पृथिवी श्र गीठी वन रहा है | सूर्य श्रादि भी उखा हैं| इस 
सूय को भी अग्नि देव और शेष सब देवों ने उब्चा बनाया। इन 
उखाओशों के कारण श्रीर देवों के कारण मसरुत-चक्र चल रहा है। मरुत 
ही अन्तरिक्त में विद्य तू-चुम्बकीय चक्र बना रहे हैं। 

यह चक्र दिशाञश्रों तक चलता है | इसी चक्र से ये लोक दृढ हो 
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रहे हैं | यह चक्र लाखों योजनो में फैला हुआ है | इसका कुछ श्रामास 
पश्चिम के वैज्ञानिकों को हो रद्दा है। यथा-- 
कै पा0पही पाल ब्धा05ए९०९ ९डाटा05, 20 प्रा०50, एप 9 थव्फि 
प्रषत्त0726 क्रा!55 घ फ़ब705, पीट ग्राइ8ु7९0० वीॉंप 75 89976079%6 
प्रछा0 8 तधवा९ए९ 06 70,000 65 # 400 ए्र65, प्र प्ञ987६00 
#0065 9079#फ 38 390प 0४९८ शह्ञाता (90 ४६ फ्र६ ६७४६६९ * 
अर्थात्‌--चुम्तुकीय क्षेत्र भूमि से १०,००० मील ऊपर तक अनुभव 
होता है। भूमि से ४०० मील ऊपर इसका घनत्व भूमि-त्वक से है है । 
वस्त॒तः चुम्बुकीय क्षेत्र सम्पूर्ण अ्न्तरिक्ष में दूर्य तक फैलता है | 
दिशाओं से परे क्या है, इस पर प्रकाश डालने वाली सामग्री की 
हम खोज कर रहे हैं | 
उदीची दिक्‌ का चमत्कार-न्राक्षण अन्थों में उदीची- दिशा 
को रुद्र की दिशा कहा है। यथा--- 
(क) एपा [उदीची] श्वतस्य देवस्य [रुद्रस्य] दिक्‌ 
श० १॥७॥३।२०॥ 
(ख) एपा [उदीची] वे रुद्रस्य दिक्‌। ते० त्रा० श७्प।६॥ 
पूर्व ५० १७६ पर उत्तर दिशा को कौवेरी दिक्‌ कहा है| इस उत्तर 
दिशा को वरुण की दिक्‌ भी कहा है।* कुबेर और वरुण का इस से 
क्या श्रीर कितना सम्बन्ध है, यह मुझे ज्ञात नहीं हुआ। पर रुद्र के 
सम्बन्ध से श्रगली वात समझ में श्राती है । 
उत्तर से विद्यत-दोतन--ब्राह्मण का प्रवचन है--- 
अथेतस्याम्‌ उदीच्यां दिशि भूयिष्ठ विद्योतते | प०ज्ना० राधा 


श्रथातू--फिर इस उदीची दिशा में बहुत श्रधिक विद्यु त्‌ 
चमकती है । 


[.. शिव्रवाए४एणाय्राए. घाव वरफटेलार २४; ४८६, लए. एठगर, 
ए 286, 7050. 
२ तें० छा० शाघा२०(दा। 
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रुद्रों में आग्नेय और विद्युत्‌ प्रभाव है। उनका किसी अन्य द्वव्य 
से सयोग होकर यह माया घटती है। 
विश्वे देव(ः--विश्वे देवा: का स्थान-विशेष दिशाश्रों में है । 
ब्राक्ष्णों के प्रवचन हैं | यथा-- 
स॒ [प्रजापति ] विश्वान्‌ देवान अस्जत। तान दिद्तु 
डपादधात्‌ | श० त्रा० ६।१।२६॥ 
अर्थात्‌--उस प्रजापति, ने विश्वेदेवा. को छजा | उनको दिशाओं 
में स्थापित किया । 
इससे आगे पुन शतपथ में प्रवचन है-- 
एतहो विश्वे देवा वैश्वानरा एघु लोकेपु उखायाम्‌ एतेन 
चतुर्थेन यजुषा दिशोडद्धु । श० ६।५॥२।६।॥ 
अर्थात्‌-इन ही विश्वे देवा वेश्वानर्रों ने, इन लोकों में उखा 
(श्र गीठी) में इस चतुर्थ यजु से दिशाओं को रखा। 
विश्वेदेवा ही लोकों के साथ दिशाओं का सम्बन्ध बनाए हैं | 
विश्वे देवा रश्मिया--गत वाक्य में विश्वे ठेवा का वैश्वानर 
रूप कद्दा गया है। अश्रगले वचर्नों से ज्ञात द्वोता है कि विश्वेदेवाः 
रश्मियोँ अथवा सूय-रश्मियाँ हैं | इन तथ्यों को वाजसनेयों ने 
समभराया है-- 
(क) एते वे विश्वे देवा रश्मय | श० २।१।१७॥ 
(ख) तस्य [ सूर्यस्य] ये रश्मयस्ते विश्वे देवा । 
शरा० ४।३।१|२६॥ 
अर्थात्‌ -ये विश्वेदेवा रश्मियों हैं | 
सूर्य-रश्मियाँ किस प्रकार दिशाश्रों में सहत रहती हैं, यह श्रन्वेषण- 
योग्य है । निश्चय ही साय समय श्रस्त होते हुए सूर्य का इन विश्वे 
देवा रश्मियों से सम्बन्ध-विशेष होकर दिग्दाह की माया घटती है |१ 
बाइईविल में उत्पत्ति का चौथा दिन--यहूदी मत की प्राचीन 
१. देखो, पूर्व पृष्ठ १७६, १८० । 
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पुस्तक बाईविल मूसा के उपदेशों से युक्त है | मूसा मिश्र देश के शान 
से परिचित था । श्रौर मिश्र भें कभी वैदिक ज्ञान का भूरि प्रचार था। 
मिश्र का प्रथम राजा मनु ही था। अ्रतः मूसा-प्रदर्शित सष्टि-उत्तत्ति 
का क्रम टूटे-फूटे रूप में वैदिक विज्ञान पर ही आशभित है| वाईबिल के 
उत्पत्ति के श्रध्याय में भी भूमि का सुजन सबसे प्रथम, पदले दिन माना 
गया है| यथा-- 
7 ध6 छह्डांगणमण8 9500 ठाध्शटत पाल क्ष्वएशा 8ए0 पवह बाय 
> "सैपतं पल लएटणाह शाते धा& प्राण्प्रगाएर फल ध6 775६ (ए 
तत्पश्चात्‌ श्रन्तरिक्ष को दूसरा दिन माना गया है। यथा--- 
#70 0508 ६580, ॥7,€ प्रिद्व८ 5६ 3 गिशग्रधगा९7६,,,, 300 (05 
#एट्पाएट 890 प्र प्राणग्रापट्ठ फ़््ा& 6 ६९६९००॥१ 049 
इसके पश्चात्‌ वहीं भूमि पर श्रोपधि श्रादि के प्रादुभाव को तीसरा 
दिन कहा दे | तत्श्चात्‌ सूर्य श्रीर चन्द्र की उत्पत्ति लिखी है। यथा-- 
हैपव 0505 8४2४१, 7९ 0९:९० 06 !8॥0 77 6 गरि्याशयाल्ा: 0 
#6 0९8९८ 
870 (306 पराइदं८ ६७० 87९४ ॥९87(8,,, - , ॥6 4९ एा€ धधा5 
50, .. 
00 ऐं९ ९एशाएह शात॑ पा प्राण्प्रागट्र फ़ट्ा९ घै६ 07पाए 08ए, 
थोड़ा-सा भेद होने पर मी यह स्पष्ट हो जाता है कि वाईविल में 
यहाँ १४४ (दिन) शब्द नहीं चाहिए। सम्भव है, पुराने समय में यह 
मूल हो गई हो । चन्द्रमा का सजन निस्सन्‍्देह चौथे स्थान पर है| 


त्रयोदश अध्याय 
ग्रह तथा धूमकेतु 


उत्पत्ति--.पूर्व एष्ठ २६० पर लिखा गया है कि ग्रहों की उत्पत्ति 
सूर्य से हुईं | चन्द्रमा का सूर्य की सुधुम्णा रश्मिः से सम्बन्ध भी लिखा 
जा चुका है | पुन. पृष्ठ २२५ पर लिख चुके हैं कि सूर्य की एक रश्मि 
हरिकेश, है । वह ऋक्षयोनिः है। अ्रव सात प्रधान रश्मियों में से इन 
दो से अ्रगली सूथ की तीसरी रश्मि विश्वक्मों का वर्णन करते हैं । 

१, बुध ग्रह--बुध (१श०००ए५३) को शशिज, चन्द्रज, सो मपुत्न, 
स्विषिपुन्न श्रथवा ज्ञ आदि कहा जाता है। ब्रक्मार्ड पुराण, पूर्व 
भाग, अ० २४ के श्रनुसार वैदिक ज्ञान के शानी बुघ को नारायण भी 
कहते हैं। यथा-- 

नारायखां बुधं प्राहुवेंदश्ानविदों बुध ।४६। 
इस का स्पष्ट अर्थ है कि यह ग्रह चन्द्र से उत्पन्न हुआ है, साक्षात्‌ सूर्य 
से नहीं | इस सम्बन्ध में एक घटना विशेष का श्रवश्य ध्यान रखना 
चाहिए । जिस प्रकार चन्द्रमा का एक भाग ही सदा प्रथिबी की ओर 
रहता है, उसी प्रकार बुध का सदा एक माग सूर्य की ओर रहता है | 
यह ग्रह सूथ के समीपतम है | 

विश्वकर्मी रश्सि --विश्वकर्मा रश्मि का सम्बन्ध बुध ग्रह से 
है। वायु पुराण का श्लोकाधे है -- 

दक्षिण विश्वकर्मा तु रश्मिवैर्थयते बुधम्‌ |५३।४७॥ 

श्र्थाव्‌--[ ये के] दक्षिण में विश्वकर्मा रश्मि बढातो है बुधकों | 


न्ध्र्‌ 
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जिस प्रकार सुधुम्णा चन्द्र को बढाती है, उसी प्रकार विश्वकर्मो 
बुध को बढाती है। 
तृत्तीय रश्मि-व्यापार--काठक सहिता में जहाँसात प्रधान 
रश्मियों का व्यापार वर्णित है, वहाँ इस तृतीय रश्मि के विषय में 
प्रवचन है-- 
अर्य॑ दक्तिणा विश्वकर्मा। तस्य रथरपनश्च रथेचित्रश्व 
सेनानी प्रामण्यौ | मेनका च सहजन्या चाप्सरसौ। दृड्दुणवः 
पशवो हेति:१ | पौरुपेयो वधः भ्रहेतिः। काठक सहिता १७६॥ 
कपिष्ठल स० २१६।८॥ 
अर्थात्‌--यह दक्षिण में विश्वकर्मा । उसके रथत्वन और रथेचित्र 
सेनानी श्रौर ग्रामणी हैं। मेनका और सहजन्या श्रप्सराएँ हैं। काटने 
वाले पशु द्वेतिः हैं। परस्पर एक दूसरे पुरुष को मारना प्रहेति है। 
इस पाठ की विशद व्याख्या शतपथ में इस प्रकार है--- 
अय दक्षिणा विश्वकर्मा इति | अय॑ वे वायुविश्वकर्मा योडय 
पवते | एप हीद॑ सबे करोति। तथत्तमाह दक्षिणेतिि तस्मादेप 
दक्षिणेव भूयिष्ठ वाति। तस्य रथस्वनश्च रथेचित्रश्च सेनानी 
ग्रामण्यों इति। ग्रेष्मी तावतु | मेनका च सहजन्या च-अप्स रसी- 
इति | दिकू च उपदिशा च, इति हव स्माह साहित्यिः | 
श० ८।६।१।१७॥ 
काठक सह्दिता और शतपय ब्राह्मण के पूर्वोद्ध्ृत पार्ठों की तुलना 
पूर्व पृ० रध्८ पर उद्धृत चूय के ज्येष्ठ श्रीर श्रापाद मास के पुराण- 
वर्णित सात गयणों से करनी चाहिए। ये दोनों ग्रैष्म मास हैं । पुराण में 
ज्येप्ठ मास के गण में पीरुपेयः श्रौर मेनका तथा श्रापाढ़ के गण में 
सहजन्या, बुध. श्रीर रथचित्रः पढ़े गए हैं । शतपथ का पाठ अधिक 
सुरक्षित रह्य है। श्रतः पुराण-पाठ के आ्रापाद गण में वधघः और 
रथेचित्रः पाठ पढने चाहिएँ । 
९. हैतिः फीला शिक्षा ज्वालाचि. । धमिधान चिस्तामरि , ४!१६८॥॥ 
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पुराण में विश्वकर्मा को रश्मिः कहा गया है | और शतपथ के इस 
प्रकरण मे हरिकेश' को सूर्य रश्मिः, पर विश्वकर्मा को वायु कहा है। 
इस से दो बातें प्रतीत होती हैं। शतपथ और पुराण का या तो मत- 
भेद है, अथवा विश्वकर्मा रश्मि" तथा विश्वकर्मों वायु का कोई सूछ्म 
सम्बन्ध है | 

विद्वान माहित्थि.--इस से आगे शतपथ में माहित्यि का 
प्रमाण दिया गया है। जिस माहित्यि को याज्ञवल्कय प्रमाणभूत 
आचार्य मानता है, उस की महत्ता निस्सन्देह बहुत श्रघिक होगी | 
उसके कथनानुसार मेनका और सहजन्या नामक श्रप्सराएँ दिशा और 
उपदिशा हैं | इस से प्रतीत होता है कि यू की जिन नाड़ियों में ये 
अप्सराएँ अपना स्थान बनाए, हैं, वे नाड़िया दिशाओं और उप- 
दिशाश्रों तक अपना चक्र बनाती हैं । अ्रस्तु । 

बुध का रथ--जिस प्रकार सूर्य श्रौर चन्द्र के रथ हैं, उसी प्रकार 
ग्रहों के भी रथ हैं | ब्रह्माएड पुराण, पूवभाग, अ० २३ का पाठ है-- 

तोयतेजोसय. शुअ्र सोमपुत्रस्य वे रथ. ||८०॥| 

सोपासगपताकरतु सध्वजो मेघनिस्वन ।८१॥ 

श्र्थात्‌--जलयुक्त, तेजोमय श्रौर श्वेत वर्ण सोमपुन्र (बुघ) का 
रथ है | इस रथ की गति से श्राकाश में मेघवत्‌ शब्द निकलता है। 

विष्णु पुराण का एत्तद्रिघयक पाठ निम्नलिखित है -- 

वाय्वग्निद्र्यसंभूतो रथश्चन्द्रसुतस्य च। 

पिषद्ने स्तुरगेयु क्त सो उच्टाभिवोयुवेगिभिः ॥२।१२।१६॥ 

अर्थात्‌-वायु और श्रग्नि के मिश्रित द्रव्य से उत्पन्न रथ है 
चन्द्र-सुत -- बुध का ] पिषज्ञ वर्ण के श्रश्वों से युक्त है वह, जो सख्या 
में श्राठ हैं । 

रश्मि-सख्या--त्रह्माए्ड पु०, पू० मा०, अ० २४ का पाठ है--- 

आप्य श्याम मनोज्ञम्य पतद्चरश्सेगू हं स्वतम ॥६४॥ 

अर्थात्‌---आप्य और श्याम पञ्चरश्मि बुध का स्थान है | 
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२, शुक्र ग्रह--शुक्र (ए८7७७) ग्रह श्रति प्रसिद्ध है। शुक्र नाम 
का कारण सम्मवतः यह है कि इस से सूयस्थ शुक्र तेज बहुत अधिक 
मूछित होता है | 

अन्य नाम--शुक्र को सित, उशना,' उशना काउच, श्रौर 
भार्गव आदि भी कहते हैं । इस की उत्पत्ति में जहाँ सूवस्थ शुक्र का 
सम्बन्ध है, वहाँ भगु-कषि (-प्राण) का भी सम्बन्ध है। भगु प्राण 
का जन्म श्रचियों से हुआ |" उन अश्रच्चि-समव प्रा्ों का समावेश 
भार्गव में है । 

उत्पत्ति--इसकी सात्षात्‌ उत्पत्ति सूय की सात प्रधान रश्सियों से 
से चतुर्थ रश्मि विश्वश्षवा से कही गई है | यथा-- 

विश्वभ्रवास्तु य पश्चात्‌ शुक्रयोनि- स्मृतों बुध: । 

वायु पु० ५३।४८॥ 
अथीत्‌ू--विश्वभवा जो पीछे है, शुक्र ग्रह की योनि. है | 

बुध की योनि: विश्वकर्मा रश्मि; से सम्बद्ध सारसों से अगले दो 
मास भावण और भाद्रपद वार्पिक ऋतु के हैं। उनके विषय में शतपथ 
८)६।१।१८ गत प्रवचन का अर्थ है-- 

श्रथोत्‌ू--पश्चात्‌ विश्वव्यचा । वह आदित्य ही विश्वव्यचा है। 
इसलिए--तस्मादेत॑ प्रत्यश्वमेव यन्‍्त॑ पश्यन्ति | 

श्रयौत्‌ू--उसे पश्चात्‌ (पश्चिम) में जाते हुए को देखते है। 

रथप्रीव और अससरथ उसके सेनानी और आमणी हैं। ये दो 
वार्षिक-ऋतु के [मास हैं]। प्रम्लोचन्ती और श्रनुम्लोचन्ती श्रप्सराएँ 
हैं। ये पिशाएँ श्रीर उपदिशाएँ हैं| पर ये दोनो अद्टोरात्र हैं। व्यात्राः 
हेति और सपा अद्देतिः हैं | 
___ इस प्रवचन की ठलना पूर्व पृष्ठ २४८, ४६ पर लिखे गए पुराण 

१ जिन सन्प्रों (ऋण १५४११०,११ शादि) में उशना वर्णित है 
वे भन्वेषणीय है । 
२ बृहद्देवता, शाह 
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वर्णन से करनी आवश्यक है। हम इस की पूरी गहराई को समझ 
नहीं सके | 

शुक्र के रथाश्व--इन के विषय में ब्रह्माण्ड पुराण, पूर्व भाग, 
आ० २३ के निम्नलिखित श्लोक देखने योग्य हैं--- 

भागवस्य रथः श्रीमान्‌ तेजला सूर्येसन्निभ ॥८९॥ 

पृथिवीसंभवैयुक्तो माना. वर्णशहेयोत्तमें: | 

श्वेत पिशंग सारगो नील. पीतो विल्लोदित- ॥८२॥ 

कृष्णश्च हरितश्चेव प्रषघत प्ृश्निरेव च। 

दशमभिस्तेम द्वाभागे रक्कशी वीतरंहसे' ।।८३॥॥ 

श्र्थातू--भागव का रथ तेज से धृयं॑ सहृश है । इस में जो श्रश्व 
युक्त हैं, वे ए्‌्थिवी से उल्न्न हैं | ये घोड़े दश वर्ण के हैं। दश वर्ण 
हैं--श्वेत, पिशग, सारग, नील, पीत, विलोहित, कृष्ण, हरित, ४षत 
ओर पृश्नि |१ 

अश्व वर्ण--क्रू० १११५३ के श्रनुसार सूर्य के चित्रवर्ण अश्व 
हुरितः तथा एतग्वा श्रथोत्‌ एत वर्ण वाले हैं | चन्द्र के शुक्र वर्ण वाले 
दश श्रश्व हैं। ये पावक अग्नि से जन्मे हैं। बुध के श्रश्व पिषद्ध 
(-- कपिल) वर्ण के हैं, और शुक्र के अश्व दश विभिन्न ब्णों के हैं । 
शुक्र के ये दश अश्व पथिवी से उत्पन्न हैं। श्रागे लिखा जाएगा कि 
मंगल के अश्व अग्निसभव हैं। सूर्य, चन्द्र, बुध, शुक्र और मगल 
आदि के अश्व रश्मियों से युक्त हैँ। इन्हीं रश्मियों के चित्र फष्लापगा 
में झ्ाते हैं | वततमान वैज्ञानिक ४7०८४णाएण की इन वर्ण रेखाओं से 
अनुमान करते हैं कि सूर्य श्रादि में क्या-क्या धाठएँ हैं। बैंदिक विशान 


१ भागंघष शुक्र में वो को विविधता का कथन पराशर ते भी फिया 
हैं। हिम फनक रजत-शल्भू-स्फटिक-बैदूर्य-मुक्ता मघु-घृत- सेद - मास 
समवपु* श्रच्छ-स्निग्ध-दीप-फान्तिप्रकाश । श्रद्भुूत सागर, 
छू० १९६१॥ 
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अ्राद्षिरस कहते हैं। ऋग्वेद में भी वृहस्पतिः देव और आद्विरत है। 
अतः वेद का श्रान्निरस बृहस्पति: ग्रह्द के श्रतिरिक श्रौर नहीं है । इसके 
विषय में ऋग्वेद का मन्त्र है-- 

बरहस्पतिः प्रथमं जायमानों महो ज्योतिष. परसे व्योमन्‌। 

सप्तार्य तुबिजातो रपेण वि सप्तरश्मिरघमत्‌ तमासि || 

४|५०॥४॥ 

श्रथौत्‌ू--बृहस्पतिः पहले उत्पन्न द्वोता हुआ, सद्दान्‌ ज्योतिः से, 
परम व्योम में, सात मुख वाला, उच्च जन्म वाला, शब्द के साथ, सात 
रश्मियों से उसने परे फूँक दिया श्रन्धकार्रों को । 

रश्सि संख्या--इस कऋग्वेदीय मन्त्र में वृहस्पति, को सात मुख 
वाला और सप्त-रश्मि कहा है। पुराण में स्पष्ट रूप से इसकी रश्मिरयों 
का उल्लेख नहीं है। इसके बारह अंशों का उल्लेख तो है | यथा--- 

हरिदाप्य वृहत्थथानं द्वादशाशेत्र हस्पतेः* | ब्र० पु०, पू० भा०, 


२४।६६। 
घुहस्पति: का रथ--विध्ए प्राण का श्लोक है--- 


अष्टाभिः पाण्डरेयु क्तो है कस कानों रथः | 
तस्मिस्तिष्ठति वषोर, 7०. राशी बृहरपतिः ॥२।१२।१६॥ 
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अष्टास्षः काग्चननः श्रीमान्‌ भौमस्यापि रथों महान | 

पदूमरांगारुणैरश्वे संयुक्तो बहिसभवे ॥२।१२।१८॥ 

श्र्थात्‌--श्राठ अश्वों का सुबर्ण-तुल्य, पद्मराग, अ्ररुण अथवा 
लोहत वर्ण के श्रग्नि-से उत्पन्न अश्वों वाला भोम का रथ है | 

कुमार >- मगल के श्रश्व ऋजु, वक्र और श्रनुवक्र गति में प्रसपंण 
करते हैं। 

मगल ग्रह जब दिव्य चन्नु द्वारा भले प्रकार दिखता है, तो इस का 
रप नारगो के समान दोता दे | कई स्थान गहरे लाल मी दिखाई देते 
हैं | सम्भवत, इसी लिए इस को लोहिताज्ञ वा श्रज्धारक कहते हैं । 
निस्तन्देह मगल श्रद्धार के समान है। मगल के भौम नाम का कारण 
भी अध्ययन योग्य है | 

रश्मि-संख्या--ब्रह्माए्ड पुराण, पू० भा० अ्र० २४ का लेख है-- 

नवरश्मेरतु भौमस्य लोह्ित स्थानम्‌ अम्मयम्‌ ॥६५॥ 

श्र्थात्‌ू--मगल की नव रश्मिया हैं । इसका स्थान लोहित और 
अम्मय है । 

४ बृहरपतिः मद्टाग्रहइ--बहस्पति, (०७४८० को झुराचार्य, 
देवाचार्य, गुरु., आइ्वि रस, बृहत्तेज श्रौर जीव आ्रादि कट्टते हैं | 

उत्पत्ति--इस विषय में वायु पुराण का लेख है-- 

ष८्ठर्त्वरवा वसू रश्मियोनिस्तु स बृहरपतेः ।५३।४६॥ 

अरथात्‌ू--छठी अ्र्वावसु सामक रश्मि है, वह योनि. है वृहस्पत्ति, 
की। 

सुषुम्णा, दरिकेशा, विश्वकर्मा, विश्वक्षवा और सयद्वसु श्रादि पाच 
रश्मियों का वर्णन हो चुका | अब षष्ठ रश्मिः अवोवसु का कथन 
छुआ हे । 

अड्जारों में अद्धिरा प्राण का जन्म हुश्रा था। उसी श्रद्धिरा की 
विभूत्ति इस श्राद्चिरस में है | 5 

ऋउवेर से बृदहृस्पति:--पुराण में बृहस्पति ग्रह को देवाव्वार्य और 
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आद्विरस कद्दते हैं। ऋग्वेद में भी बृहस्पतिः देव और श्राद्धिरस है | 
अतः बेद का आन्विरस वृहस्पति: ग्रह के अ्रतिरिक्त और नहीं है । इसके 
विषय में ऋग्वेद का मन्त्र है-- 

बृहस्पति: प्रथम जायमानों महो ज्योतिष. परसे व्योमन्‌ | 

सप्तारय. तुविजातो रवेण वि सप्तरश्मिरधमत्‌ तमांसि ॥ 

॥+720॥॥ 

अर्थात्‌--बृहस्पतिः पहले उत्पन्न होता हुआ, महान्‌ प्योतिः से, 
परम व्योम में, सात मुख वाला, उच्च जन्म वाला, शब्द के साथ, सात 
रश्मियों से उसने परे फूँक दिया श्रन्घकार्रों को | 

रश्मि संख्या--इस ऋग्वेदीय मन्त्र में बृहस्पति: को सात मुख 
वाला और सप्त-रश्मि कहा है। पुराण में स्पष्ट रूप से इसकी रश्मियों 
का उल्लेख नहीं है। इसके वारह अ्रंर्शों का उल्लेख तो है | यथा--- 

हरिदाप्य वृहत्स्थान द्वादशांशेब हस्पते." | ब्र० पु०, पू० मा०, 


२४॥६६। 
बृहस्पति; का रथ--विध्णु पुराण का श्लोक है--- 


अष्टाभिः पाण्डरेयु क्तो वाजिमि काग़नो रथः । 

तस्मिस्तिष्ठति वर्यान्ते राशी राशी बृहरपति, ॥२।१२।१६॥ 

अर्थौत्‌ू--श्राठ पाण्डर अरश्व बृहस्पति: ग्रह के रथ के हैं। उस रथ 
में ब्धों के चार मास के अन्त में बृहस्पति: ठहरता दे । और प्रति मास 
एक-एक राशि बदलता है | 

ब्रह्माए्ड के श्रनुसार विद्वान्‌ वृहस्पतिः के आठ अश्व, गौर वर्ण, 
श्राप से उत्पन्न हैं| यह बृहस्पति एक श्रव्द एक नक्षत्र के साथ 
ठहरता है--- 

नक्षत्रे उब्द स तिष्ठन्‌ वे संवेधास्तेन गच्छत्ति |२ न्न० पु०, प० 

भा० २३।८७॥ 

१. हादशाचि । घणिषघान घखिन्तामशि, २३२४ 


२ छुलना फरो--सपादस ऋत्षद्रयमर्‌॒ प्रच्देन भ्रविचरन्‌ । श्द्भुत सागर, 
प० १११ पर पराशर संहिता से उद्धत । 
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आजि में प्रतियोगिता--एक वार देवों में दौड़ लगी। उनकी 
प्रतियोगिता की परीक्षा हुईं । बहस्पति; उसमें सफल हुश्ला | इस घटना 
का विचित्र चित्र शतपथ ब्राह्मण के श्रागे उद्धृत प्रवचन में है--- 

देवाश्व वा श्रसुराश्व | उभये ग्राजायत्या पस्वृघिरे | ततो उसुरा 
श्रतिमानेनेव--कत्मसिन्तु वय जुहुयासेति--स्वेष्वेवास्येषु जुहतंश्चेरः ! 
ते उतिमानेनेव परावभूजुः | ** * “चश। शअ्रथ देवा: । अन्यो उन्य- 

स्मिन्‍नेव जुद्वतश्चेरः । तेम्यः प्रजापतिरात्मान प्रददौ | यशो हैषामास | 
यशो हि देवानामन्नम्‌ | ते होचुः | कस्य न इृद भविष्यतीति | ते मम 
मम इत्येव न सम्पादयाज्चक्रु! | ते हासम्पादोचुः | श्राजिसिव--अस्मिन्‌ 
अजामद्दे | सयो न उज्जेष्यति, तस्य न इद मविष्यतीति | तथेति। 
तस्मिन्‌ आजिम्‌ आ्राजन्त | स बृहस्पति. | सवितारमेब प्रसवायोपा- 
घावत्‌ | सविता वे देवाना प्रसविता । इद मे प्रसुव | त्वत्‌ प्रसृत इृदम्‌ 
उज्जयानीति | तदस्मे सविता प्रसविता प्रासुवत्‌। तत्‌ सवितृप्रयूत 
उदजयत्‌ | स इृद सर्वमभवत्‌ | प्रजापति हू दजयत्‌ | सर्वम्र॒ श्येवेद 
प्रजापति: । तेनेष्टवा एतामेवोद्ध्वों दिशम्‌ उदक्रामत्‌ | तस्माद्‌ यश्च वेद 
यश्च न एघोदृध्वों वहस्पतेर्दिग इत्येबाहुः । 

श० ५।१।१।१--४॥ 

अर्थात्‌-देव और निश्चय असुर दोनों प्रजापति के पुत्र पररुपर 
स्पर्धा करने लगे । तब श्रसुर, श्रतिमान (अभिमान) से ही, किस में 
हम हवि दें, अपने-अपने मु्खों में इवि देते हुए रहने लगे | वे श्रतिमान 
से ही हार गए | 

फिर देव एक-बूसरे में ही हृवि देते हुए रहने लगे। उनके लिए 
प्रजापति (हिरण्यगर्म, यज्ञरूप पुरुष) ने अपने आपको दे दिया | (प्रजा- 
पति के कारण) यज्ञ इन [देवों का) हुआ्ला। यज्ञ ही देवों का अ्रन्न 
हैं। वे (देव) बोले | किसका यह होगा। वे मेरा, मेरा, यह कहते हुए 
निर्शंय पर न पहुँचे । वे निर्णय पर न पहुँच कर बोले | दौड़ ही इस 
विषय पर दौडें | वह जो हममें से जीतेगा, उसका यह होगा, ऐसा हो | 
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उसमें दौड़ दौड़े । वह बृहस्पति सविता (मध्यम स्थानी) को ही प्रसव 
(शक्ति) के लिए गया । सविता ही देवों को जन्म और शक्ति देता है । 
(बृहस्पति ने कहा) दौड़ की शक्ति मुझ में उत्पन्त करो | तुम से शक्ति 
दिया गया इस (दौड़) को जीते | तो उस (बृहस्पति) के लिए सविता 
प्रसविता ने शक्ति दी | तो सविता से ठत्त-शक्ति जीत गया |” वह इन 
सब के ऊपर हो गया | प्रजापति को मी उसने जीता | 

यह सत्य है कि ग्रहों में बृहस्पति: की गति सबसे भ्रधिक है। 

इसी श्राजि का सुन्दर वर्णन जै० ब्रा० २।१२८ में भी है। 

मन्त्रों भौर ब्राह्मणों मे इस ग्रह का विस्तृत वणंन है। उसमें से 
पुथिवी विषयक एक सन्दर्भ आगे लिखा जाता दे | 

प्रथिवी और बृहरपति का परस्पर भय--शतपथ का प्रवचन 


जलन 


बृहस्पतेह चा ७ अभिषिपिचानात्‌ पृथिवी बिमयांचकार। 
महद्वा आ्यमभुद्‌ यो उभ्यपेथि। यह माय नावद्रणीयादिति | 
बृहस्पतिहे प्रथिव्ये विभयांचकार। यद्वे मेयं नावधून्वीतेति। 
तदनयेवेतान्मित्रधेयमकुरुत | श० ५॥२।१।१८॥ 
श्र्थात्‌ू-बृहस्पति के अभिषेक से पृथिवी डरी | बड़ा निश्चय यह 
हुआ, जो इसका श्रभिपिक हुआ | यह मुझे परे न फरेके । बृहस्पति 
पृथिवी से डरा | जो निश्चय मुझे यह न हिला दे। तो इस (टृष्टि) से 
यह मेन्नी (एक दूसरे ने) की । 
वेद मे संकेत--बृहृत्पति: ने प्रथिवी को दृढ किया, इसका संकेत 
ऋग्वेद में है-- 
यस्तस्तम्म सहूसा वि उ्मो अन्तांन वृहस्पतिस्त्रिपघस्थों रवेण । 
४।५०।१॥ 
अर्थात्‌-जिसने स्तम्मित किया चल से प्रथिवी के श्रन्तों को, 
7. वण्फाएडए 45 पार धरा070८५८ छटए707 0 708007 0797ए 0०६ ६॥८ 
णएोग्पटा5 
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बृहस्पति ने तीन स्थानों पर बेठे ने, शोर से | 

प्थिवी के श्रन्त क्या हैं, वे वृहस्पति द्वारा केसे स्तम्मित हुए, 
बृहस्पति किन तीन स्थानों पर बेठा था, उसका शोर केसा है, इन सब 
रहस्यों को खोलना चाहिए | 

मेकडानल और बृहस्पति--बृहस्पति का जो वर्णन इगलैण्ड के 
अध्यापक मेकडानल श्रादि ने वैदिक रीडर में किया है, वह ऐसा वर्ण न 
है, जो कोई अबोध बालक करेगा । वेद ऐसे लोगों से डरता है । 

४, शनेश्चर महाग्रह--शनैश्चर ( $8ए० ) अगला ग्रह है। 
यह सन्दगामी है। शनेश्चर नाम से यह सत्य स्वतः सिद्ध है। इसे 
सौर, अकेपुत्र, छायासुत, असित, क्रोड, विरूप और यम श्रादि 
भी कहते हैं । 

उत्पत्ति--वायु पुराण का लेख है-- 

शनेश्चर पुनश्चापि रश्मिराष्यायते स्वराद ।५३।४६॥ 

अर्थात्‌-शनैश्चर को पुनः स्वराट्‌ रश्मि: बृद्धि को प्राप्त कराती है। 

शनेश्चर का रथ--ब्रह्मास्ड, पूव माग, श्र० २३ का श्लोक है-- 
तत शनेश्चरो 5प्यश्वे. सबतलेव्योमसंभवेः ।|८७॥॥ 

काष्णोयस समारुह्म स्यन्दनं॑ याति वे शने ॥८८॥ 

अथीत्‌--शनैश्चर सबल श्रश्वों के द्वारा जो व्योम में जन्मे हैं, 
लोहे के रथ पर चढकर शनेः शने: जाता है। 

निश्चय है कि शनेश्चर की सामग्री में लोह का श्रश पर्याप्त है | 

चैवस्वत---ब्रह्माएड अ० २४ का श्लोक है-- 

रुद्रो वेवस्वत साक्षाद्‌ यमो लोकप्रश्चुः स्वयम्‌ ॥४६॥ 
महाग्रहो द्विजश्रेष्ठया मन्दगामी शनेश्चरः ॥४०॥ 

रुद्र, वेवस्वत और यम नाम से शनेश्चर ग्रह मन्त्रों में कहाँ-कह्ाँ 
स्मृत है, इसका सूच्ठम अध्ययन अ्रमीष्ट है | 

शनेश्चर के परिवेष--इद्धव गर्ग ने शनैश्चर विषयक एक विलक्षण 


प्रह॒ तथा घमकेतु हु 


रण 


वपुष्मान्‌ रश्मिमाली च चन्द्रसुयेसमीपर. | 
तातीव च विनिर्भात्ति नित्यं च परिवेषवान॥ 
अदझ्भुततागर , प० १४० पर उद्बूत ] 

अर्थीत्‌-शनैश्चर का मासन अ्धिक्र नहीं होता । कारण, यह 
सदा परिवेषपवान है | भासन की न्यूनता से वह श्याम वणु रहता हैं। 

ये परिवेष क्यों होते हैं, इसका कारण संच्कृत अन्यों में त्रमी मेरी 
दृष्टि में नहीं पहा । 

चन्द्र श्रौर दूर्य के परिवे्षों का कारण पूर्व पृ० र८० पर लिखा है | 

पाशवात्य मत-एतद्दिपयक पाश्चात्व मत अनुमान-प्रघान हे ) 
वह सनन्‍्तोप-प्रद नहों | वह नीचे लिखते ईं--- 
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ये परिदेष किसी पूर्व तारे के अवशेष प्रतीत नहीं होते | 

बहुविध परिवेष--भार्गवीय तन्त्र में परिवेषों के मूल नव वर्ण कहे 
हैं।* उनके मी आये अधिक भेद हो जाते हैं | 

ग्रहों के म्थान--उचर, मध्य ओर दक्तिण नामक तीन स्थानों 


अथवा मार्गों को ग्रह अपनाते है| इन स्थानों के दुसरे नाम मी हई 
यथा-- 


डच्तर मार्ग ऐरावत च्यान 
मध्य मार्ग जाग्दगव स्थान 
दक्तिण मार्ग वेश्वानर स्थान 


पूर्वोक्त वर्णुन चायु पुराण आ० ८६६४६, ४७ के अनुसार है | 
१... हि 055 ०ाहाः ए5705, 9 86. 
२. प्रदुनुतसागर, पृ० २८६५ । 
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वीथियॉ--प्रत्येक मार्ग की तीन-तीन वीथियों हैं। यथा-- 


उत्तर सा में नागवीधि, गजवीथी , ऐरावती 
मध्य मार्ग में श्रयेमी+आधमी >जषभा' गोवीथी, . जारदूगवी 
दक्षिण मार्ग में अजवीथी, मार्गी, वैश्वानरी <- दह 


पिठयात और देवयान--वेद में प्रसिद्ध पितृयान और देवयान 
इन्हीं वीथियों के उत्तर, दक्षिण आदि में स्थिर हैं। उनका सुन्यवस्थित 
उल्लेख विध्यु पुराण २८ में है | यथा-- 

उत्तर यद्गस्त्यस्य अजवीश्याश्च दक्षिणम | 

पितयान स वे पन्‍्था वेंश्वानरपथाद बहि ॥८०॥ 

नागवीथ्युत्तरं यच्च सप्तषिभ्यश्व दक्तिणम्‌ । 

उत्तर सवितु. पन्‍था देवयानश्व स स्मृत. ॥८५॥ 

इन यारनों में पितर श्रौर देव कैसे चलते हैं, इसका वर्णन देवाध्ययन 
में हो सकता है । 

धूमकेतु 

१०८ केतु--अद्दों के इस अति सक्त्प्त वर्णन के पश्चात्‌ अब धूम- 
केतु का उल्लेख किया जाता है। देवल के श्रनुसार श्राग्नेय आ्रादि नव 
प्रकार के १०८ केतु हैं [* यथा-- 


शझाग्नेय १५. खत्यु ध 
रौद्र २१५ माहदेय ८ चितितनय २४ 
सोमसभव «है 
उद्दालकिसुत १० वारुण रे 
काश्यपेय १४. यमपुत्र १३ +श्ण्८ 


बह्तुतः केठ बहुत अधिक हैं| श्रत उनको गणना में आचायों में 
भेद है। यथा-- 
१. ये पाठ धद्भुततागर ए० १३३ पर उद्ष्तत पराशर के प्रमाण 
से हैं । 
२ अद्मभुतसागयर, छ० १५२, ५३ । 


प्रद्ठ तथा घृमकेतु ३०५ 


१०१ केतु--पराशर के श्रनुसार १०१ केतु हैं । इनमें धूमोदभव 
एक है--धूमोद्भव एकः ।* 

ऋग्वेद में--ऋग्वेद के पाँचवें मएडल के ११वें सृकत में शुच्रि 
अग्नि' की स्तुति हैं| उस सूकत का तीसरा मन्त्र है-- 
असंमृष्टो जायसे मात्रो शुचिमन्द्र. कविरुदतिष्ठो विवस्वत्तः | 
घृतेन त्वावर्धयन्नगन आहुत धूमस्ते केतुरभवद्दिवि श्रितः ।।३॥ 

श्रथातू--विना माजे उत्पन्न हुए हो, दोनों माताश्रों से शुचि । 
प्रसन्‍्त कवि; उठे हो विवस्वान्‌ से। घृत-दिव्य श्राप से तुमे 
बढाया, है श्रग्ने, जिसमें हृवियों दी जाती हैं| धृम तेरा केतु हुआ 
थूलोक मे ठहरा। 

प्रमुख केतु--धूमकेतु सब केत॒श्नों में प्रमुख है । ब्रह्माण्ड पुराण 
पूव भाग, झ्र० २४ का श्लोक है-- 

सर्वेश्रदहाणाम एतेपाम्‌ आदिराव्त्यि उच्यते। 
ताराग्रहाणा शुक्रत्तु केतत्ामपि धूमवान्‌ ॥१३६॥ 

अर्थात्‌ - [इस सौर जयत्‌ के] सारे इन ग्रहों का आदि आदित्य 
कहा जाता है। ताराग्रहों का श्रादि शुक्र हैं श्रीर केतुशों का आदि 
धूमकेतु दे । 

अहद्ालिकि-श्वेतकेतु--केठुशो का विस्तृत वर्णन करने के लिए, 
यहाँ स्थानामाव है| पर श्वेतक्ेंतु का उल्लेख हम अ्रवश्य करना चाहते 
£ै। पराशर की शञ्रति प्राचीन सहिता में इस के विपय में लिया है-- 

अहालिकि शवेतकेतु:- दशोत्तर वर्षेशतं प्रोष्य भवकेवोश्चा- 
रान्ते पूवेस्यां दिशि दक्षिणासिनतशिखोड्धरात्रकाले दृश्य | 
त्तेनेव सह द्वितीय प्रजापतिसुतः पश्चिमेन कनामा प्रहः केत॒य - 
गसस्थायी यगपदेव दृश्यते | तावुभी सप्तरात्रदश्यी ।९ 

श्र्थात्‌--श्रौद्दा लिकि श्वेतकेठः, ११० वर्ष प्रवास में रहकर 
१ प्रदभुतसागर, एघ० १६६, ६७१ 
श्‌ मदरभुतसागर, पृ० १८४ पर उद्घृ्त | 


३०६ वेद विद्या-निदर्शन 


भवकेतु के चार के अ्रन्त में पूतव दिशा में, दक्षिण कौ ओर अझ्ुकी हुई 
शिखा वाला अपधंरात्र काल में दिखाई देता है | उस ही के साथ दूसरा 
प्रजापति-पुत्र पश्चिम दिशा से क-नाम ग्रह केठ, जो युगस्थायी है, 
उसी काल में दिखाई देता है | ये दोनों सात रात तक दिखाई देते हैं | 

इतना स्पष्ट और निश्चित लेख है | ईसा की गत शती में जब 
सभ्व०४९४ ००ए८: का ज्ञान हुआ, तो योरोप के खगोल-विर्दों में बहुत 
आनन्द मनाया गया | और यहाँ उससे सहर्सों वर्ष पूवं, श्रर्थात्‌ विक्रम 
से लगभग चार सहस््त वर्ष पहले, अथवा उससे मी सहसतों वर्ष पहले 
इतना सूक्म वेज्ञानिक ज्ञान था। दुख इसी बात का है, कि वर्तमान 
में वह प्राचीन शान श्रध्येताश्रों के श्रमाव में सोया पड़ा है। 

ऋषियों की शान था कि श्रनेक केठु युग के पश्चात्‌ लुम्त हो 
जाएँगे । 


चतुर्दश अध्याय 


प्रकीणक 


१ + सप्र-लोक 


तीन लोकों का सजन कद्ट दिया | इनके श्रागे चार अ्रन्य लोक 
कहे हैं। इन लोकों के वैदिक नाम हैं--भू , भुव., स्व , महः, जन , 
तपः श्रीर सत्यम्‌ ।" सप्त लोकों के निग्बलिखित नाम भी जैमिनि ब्राह्मण 
में मिलते हैं-- 

१, उपोदक। २. ऋतघाम। ३- अपराजित। ४ श्रमियु | 
५. प्रयु॥ ६ रोचन। ७ विष्टप--ब्रह्मलीक ।१।३३४॥ 

इससे एक शझगले प्रकरण में सप्तल्तोको की गणना निम्नलिखित है | 

१ उपोदक। २. ऋतधामा । ३ शिव। ४. अपराजित | 
४, श्रधिद्य;। ६ ग्रयु.। ७ रोचन ।३३४७॥ 

रोचन पद दीपि-वानक है | अत यह सूथ लोक शरीर उससे प्रदीक्त 
लोका का भी वाचक है (श० ७१।१।२४) | पर सप्तम लोक इस 
आदित्य लोक से श्रति परे है । 

आदित्य से परे लाफक--जैमिनि ब्राह्मण अति स्पष्ट रूप से 
कहता है--- 

बहवो ह वा आहित्यान्‌ पराघ्वो लोहा; ।१११॥ 
__ अर्यात्‌ू-बहुत निश्चय से ग्रादित्व से परे लोक हैं । 
१ तुलना करो, ए० १७८, टिप्परा १॥ 
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अन-अन्तर्हित लोक--ये लोक एक दूसरे से प्थक्‌ नहीं हैं। कोई 
द्रव्य अथवा श्रनेक द्वव्य इन्हें प्थक्‌ नहीं होने देते । इसीलिए जैमिनि 
ब्रा० का प्रवचन है--- 

अनन्तहिंतान्‌ एवेत ऊध्वोन्‌ लोकान्‌ जयति ।११४६॥ 

अथात्‌ू--न एथक हुए ही ऊध्व लोकों को जीतता है । 

परला अन्तरिक्ष--पूव पृ० १७८ पर जै० ब्रा० का जो प्रमाण 
लिखा है, वह विचारणीय है-- 

अथ यत्‌ परेण दिवम्‌ अन्तरिक्ष मन्यन्ते। एवं परेण 
प्रथिवीम्‌ आप , तेनो बहिनिधने--इति ।१२६८॥ 

अर्थात्‌--तब जो श्राचार्य परे द्य लोक के श्रन्तरिक्ष मानते हैं । 
इसी प्रकार परे प्थिवी के आआपः [मानते हैं]। दु लोक से परे कसा 
अन्तरिक्ष है, यह ध्यान देने योग्य है । 

इसी पूर्व ५० १७८ पर दिशाओं का अ्रसख्यात होना दर्शाया है। 
दिशाएँ इन तीन लोकों से परे भी हैं। यह साधारण विषय नहीं है | 
प्राचीन श्राचार्यों ने इन सिद्धार्न्तों की विशद्‌ विवेचना की है | 


२, प्रजापति रिरिचान, रिक्त 


हिरण्यगर्भ, पुरुष, यज्ञ श्रथवा प्रजापति ग्रजाएँ उत्पन्न करता चला 
गया | वह शअ्रन्त में रिक्त हो गया । उसकी उत्पादन शक्ति और सामग्री 
क्ञीण हो गई | इसका सुन्दर उल्लेख ब्राह्मण ग्रन्थों में मिलता है| यथा-- 
(क) प्रजापति प्रजा. र॒ष्ठटा रिरिचानोउमन्यत। सीडश्वो 
भूत्वा सवत्सर न्यड भूम्यां शिर प्रतिनिधाय अतिष्ठत्‌। 
में० स० १|६।१२॥ 
शअथौत्‌--प्रजापति ने प्रजा सूजन करके अपने को रिक्त माना | 
वह अश्व होकर सवत्सर पर्यन्त नीचे भूमि पर शिर रख कर ठहरा | 
(ख) [प्रजापति] प्रजा. सट्टा सवेमाजिमित्वा व्यस्र सत । 
श० ६।१।१।१२॥ 


प्रकी सुकर ३०६ 


थ्र्थात्‌ू--प्रजा पति प्रजा उत्नत्न करके, सारी दौड़-दौडकर ढीला 
हो गया | 

(ग) प्रजापति. प्रजा असजत | सो 5रिच्यित | सो उपच्यत | 

ता» ब्रा० ४॥१०।१॥| 

श्र्थातू--प्रजा पति ने प्रजाएँ उत्पन्य वीं | वह रिक्त हो गया । वह 
सो गया (पाँव के भार पर खड़ा नहीं रह सका) । 

(घ) प्रजापति: प्रजा सट्टा बृत्तो इशयत | तैं> ब्रा० शराह्षश। 

श्रयात्‌ू--प्रजापति प्रजा उत्पन्न ऊरके, निदृत्त होकर सो गया | 

(ड) प्रजापति प्रजास्सस्॒जानस्म व्यस्र'सत। सो उन्‍्न 'भूतो 
उशयत्‌ | जैं० ब्रा० शरश रण्या 

अर्थात्‌--प्रजापति प्रजा उत्पन्न करता हुआ दीला हो गया | वह 
झुका हुआ होकर सो गया । 

वाईबिल में अनुवाद--जैसा पूर्व पृष्ठ २६१ पर लिखा गया है, 
वह सत्य वाइबिल के निम्नलिखित उद्धरण से अधिक स्पष्ट हेगा-- 


7 पाए पार #९४ए९ए 3800 पार ह्याये फ़टाट गद्ञाश्रीट्त, 9च0 
हे) फ€ ॥05: 0 फा्य 

2... 890 07 घाट 5९ एचया। तं49ए (506 ९7066 #5$ ए०77 जाए 
ग6 म306 7802९, ॥घ0 ॥6९ 76९09 07 एा९ 5८ए९ए0 704४ #09 शो ध$ 
ए0फ जाएं गट आबठे प्राउपेंट ((थ्य€ञ5, ए 2.) 


यहाँ सातवे दिन का श्रभिप्राय सात लोका श्रीर सात व्याह्नतियों 
से है| तथा 7८४६००-- विभाम करने का श्रर्थ सोना मी है । 

नित्सन्देह मिन्नी ज्ञान मे वेदिक शान की छाया थी। वेद शान 
किसी एक देश का जान नहीं था । 


३. लोकों का दृर-अवस्थापन 
पूर्व पृष्ठ २०६--२०६ पर यूथ-भूमि का सामीप्य लिखा गया है | 


३२० वेद्-विद्या-निद्शे न 


यह सामीष्य सूर्य और भूमि का ही नहीं था। सारे लोक कभी श्रति 
समीप थे | 

जब सृष्टि बन रही थी, जब हिरण्याए्ड और तत्पश्चात्‌ प्रजापति 
थ्रथवा सविता फट कर लोकों को अपने श्रन्दर से बाहर निकाल रहे थे, 
तब भूमि, चन्द्र, सूर्य, बृहस्पति और शनि अआरदि इतनी दूरी पर न थे, 
जितनी पर श्रब हैं। ये लोक शने शने सरकते हुए इतनी दूरी पर 
अवस्थापित हो गए | पहले ये अति समीप थे | सहिता और ब्राक्षर्णों में 
लिखा है-- 

(क) इमी वे लोकौ सहास्ताम्‌। तौ वियन्तावन्नता विवाह 
विवद्दावह | सह नावस्तु--इति | ता» ब्रा० ७॥१०१॥ 

अथात्‌--ये निश्चय से दोनों लोक साथ थे। उन दोनों ने प्थक्‌ 
होते हुए कहा | विवाह को --[ श्रपने-अपने वहनीय भार को] हम पए्थक 
प्रथक्‌ वहन करें | साहाय्य एक दूसरे का [दोनों का परस्पर साहाय्य] 


हदो। 
५ (ख) इसमे वे लोका सद्दासन्‌ | ते इशोचन्‌ | तेषामिन्द्रः एतेन 


साम्ना शुचम्‌ अपाहन्यत्‌ | ता० ब्रा० ८।१।९॥ 

अर्थात्‌--ये लोक साथ-साथ थे। उन्होंने शोक किया। उनका 
इन्द्र ने इस साम से शोक दूर किया | 

(ग) इसे वे लोका सह सन्तस्त्रेधाप्यायन्‌। ते इशोचन्‌। 
यथैकस्त्रेधा विच्छिन्न. शोचेदू एवम्‌ । जैं० ब्रा० ३।७२॥ 

अथात्‌-ये तीनों निश्चय ही लोक साथ-साथ होते हुए तीन 
स्थानों पर प्रथक्‌ हुए। उन्होंने शोक किया। जैसे एक तीन प्रकार में 
प्थक्‌ हुआ हुश्रा शोक करे, ऐसे । 

(घ) इमे वे लोका सद्द सन्‍्ती व्येताम। तयोरन कि चन सम- 
पततू। ते देवमनुष्या अशनायन्‌ | * ताथिसो लोकों सवासि- 
नावकरोत्‌ | जै० ब्रा० १११६॥ 

श्र्थात्‌-वे तीनों निश्चय ही लोक साथ-साथ होते हुए प्रथक 
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हुए । उन दोनों का नहीं कुछ भी गिरा ) वे देव श्र मनुष्य भूख के 
कष्ट में हुए | इन लोकों को (हथि और वृष्टि द्वारा सहवासी किया ।) 
(ड) इमी वे लोको सद्द सन्‍्ती व्येतामू। तयोने किंचन सम- 
पततू | ते देवमलनुष्या अशतायन्‌ | *४*०८४* ताभ्यां व्यव- 
हेतामू | जै० ब्रा० १(१४४॥ 
फाल्तेण्ड ने जे० ब्रा० के इस वचन का ताण्ड्य ब्रा० ७।१०॥३ के 
टिपिण दो में निम्नलिखित श्रनुवाद किया है--- 


वफ्ट5९ ४0708, एण्ड 7082)८ए, एटाए ३४ए॥०९7 (77 6800- 
0870९ 7), एण्ड जो्रावएटए 7९8०१९१ पिदा (3 € 70फपट्ठ पि0ग्रा 
ता 72४८८व ध९४ए०८ा बाप एए/0८ ए८758) 


टिप्पण--इसकी शअ्रपेज्ञा हमारा श्रनुवाद शब्दानुसार सीधा है| 
नहीं कुछ भी गिरा । श्रर्थात्‌ जब लोकों का परे-परे सपन्‌ हो रद्दा था, 
तब उनका कोई श्रश॒ गिरा नहीं, तथा घूम और वर्षा इधर-से-डघर 
नहीं जा रहे थे | 

(च) इसमे वे सहास्ताम्‌। ते वायुब्यैवात्‌ । ते गर्भमदधा- 
तामू। ततो इजा चशा श्रजायत। ताम्‌ अग्नि. अग्रसत | 

काठक १३॥१२॥ 

श्र्यात्‌ू-ये लोक साथ-साथ थे। उनको वायु ने प्रयक्‌-एथक्‌ 
किया । 

(छ) इमे वे सद्दास्ताम। ते यथा वेणू सम्ध्याव्येते, एवं 
समधाव्येताम्‌ | काठक १३।१२॥ 

श्र्यातू--बावा पृथिवी निश्चय साथ ये। वे दोनों जैसे दो बाँस 
य्कराए जाते ई, वैसे एकत्र हो जाते थे । 

उस समय वे उम्र, श्रद्दद थे । कभी थोड़ा दूर ओर कभी सर्वथा 
खाथ हो जाते थे । 


दरगमन का ग्रकार 
(ज) अग्न आयाहि वीतये--इति | तहेति मबति दीतये-- 
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इति | समन्तिकमिव हू वा इसे उग्ने लोका आसुः इति। उन्मृश्या 
हैव द्योरास ॥२२॥ 

ते देवा अकामयन्त | कथ नु इमे लोका वितरा१ स्यथ॒ुः। 
कथ न इद वरीय इव स्यथादिति। तानेतेरेव त्रिमिरक्षरंप्यनयन- 
वीतये--इति | त इसे विदूर लोका | ततो देवेभ्यो वरीयो 
इसवत्‌ । बरीयो हू वा अस्य भवति यस्येव विदुष एतामन्वाहु- 
बीतये--इति ॥२३॥ शतपथ १।४।१॥ 

अ्रथात्‌-हे अग्ते, श्राश्ो, फैलाने के लिए-- 

बहुत समीप के समान निश्चय से ये पहले लोक थे) हाथ उठाकर 
छूई जा सकने वाली निश्चय ही द्रु थी । 

उन देवों ने कामना की। केसे निश्चय से हमारे ये लोक अधिक 
दूर हों | कैसे हमारे लिए यह अधिक खुले (स्थान) के समान होवे। 
उन लोकों को इन ही तीन अक्षरों से परे ले गए, वीतये (ये तीन अक्षर 
हैं) | वे ये बहुत दूर (हुए) लोक | तब से देवों के लिए. खुल्ला स्थान 
हो गया | 

अन्तरिक्ष देवों का स्थान है। 

(को) आदित्यो वा एतदू अत्नाग्र आसीदू यत्रेतचू चात्वालम्‌ । 
अदो उग्तिः। स इद सर्व प्रातपत्‌। तस्य देवा प्रदाह्ाद्‌ अबि- 
भयुः । ते इल्नुवन स्व वा अयम्‌ इदं प्रधक्ष्यति वीमो परिद्दरामेति। 
तम्‌ अतस तिस्नभिर आददत तिस्भिर_ अन्तरिक्षात्‌ | तिस्भिर 
दिवम्‌ अगसयन्‌ | स तत पराड एवातपत्त्‌। त एतद आवदू 
उत्तमम्‌ अक्षरम अपश्यन्‌। तेनेनम्‌ अर्वाद्बम अकुर्षनू। तत 
एतद्वॉडः तपति। जें० ब्रा० १८७ 

अर्थात्‌ू--श्रादित्य निश्चय से यह यहाँ पहले था, जहाँ यह 
चात्वाल | वहाँ अ्रग्नि. | वह इसको बहुत तपाता था | उसके देव प्रदाह 
से डरे | वे बोले, सबको निश्चय ही यह इसको जलाएगा | इन दोनों का 
कशात नहस्त में । उसनो हर से तीन द्वारा लिया, तीन द्वारा अन्तरिक्ष 
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से। तीन से द्य: को पहुँचावा। वह (आदित्य) वहाँ से परे दी 
तपता था | 

(ज) सप्तविंशत्या इ्स्तुवत्‌ द्यावाप्र्थिबी व्येतता वसवो रुद्रा 
आदित्या अनुव्यायन्‌ | तेपामाधिपत्यमासीत्‌ | तै० स० ४॥३।१०॥ 

श्रथातू--मत्ताईस के साथ स्तुति की | थ्‌ लोक और प्थिवी परे-परे 
हुए | बसु, रुद्र श्रीर आदित्य तत्यश्वात्‌ उनके समान प_यक हुए | 

(<) सप्तविशत्यास्तुवतेत्ति । *"* द्यावाप्र्थिवी व्येतामिति | 
घावाप्रथिवी अशत्र व्येतां वसवो रुद्रा आदित्या अनुव्यायन्‌ 
इति | शतपथ ८।४।३।१६॥ 

श्र्थात्‌--सत्ताईस से स्तुति की [* “* द्यायाप्रथिवी दूर हुए। दावा 
पृथिवी यहाँ दूर हुए | बसु, रुद्र, आदित्य उनके पीछे दूर हुए | 

(5) सह हेवेमावग्रे लोकावासतु । तयोवियतोर्यों इन्तरेणा- 
काश आसीत्‌ तदन्तरिक्षमभवत्‌ | इक्ष॑ हतन्नाम | ततः पुरान्तरा 
वा इदमोक्षमभूदिति | तस्मादन्तरिक्षम्‌॥ शतपथ ७।१२।२३॥ 

श्र्थात्‌--एक साय निश्चय ही पहले ये दो लोक थे। उनके दूर 
होते हुश्नों के, जो मध्य में श्राकाश था, वह श्रन्तरिन्ष हुआ | दिखने 
योग्य निश्चय यह नाम (युक्त हुआ) | इससे पूर्व मध्य में यह दिखने 
योग्य हुआ । इस कारण श्रन्तरिक्ष | 

परिणाम--पूर्वोंदूष्ठत वारह प्रमाणों से निम्नलिखित प्ररिणाम 
निकलते हैं-- 

१ लोज-दूर-गमन से पूर्व देव-जन्म हो चुका या | 

पहले देव भी साथ-साथ ये | उनका व्यापारु्षेत्र न के तुल्प था। 
लोकों का परस्पर साहाय्य उत्न्न हुआ | 
पृथक होते हुए लोकीा का कुछ गिरा नहीं। 
देव और मनुप्य [+-अन्तरित्षस्थ नर] कष्ट में हुए । 
तब झनन्‍्त देव चक्र स्थिर हुआ | दृष्टि श्रादि का प्रकार थारम्म 
हुआ । 


की कूद न अ >> 
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७. श्रजा वशा का बन्म लोक-दूर व्यवस्थापन से पश्चात्‌ हुश्रा | उस 
अ्रजा वशा को श्रग्नि: ग्रस गया । 

८ जब लोक साथ-साथ थे, तब वे इस प्रकार एक-साथ हो जाते थे, 
जैसे दो बास साथ उगे हुए एक-दूसरे से टकराते हैं ] 

६ दुर-गमन में अ्रग्निःओऔर वायु की सहायता हुई। उस समय 
वीतये ध्वनि उठी | यही देवी वाक्‌ है। इस ध्वनि से जो छुन्द 
बने, उन से लोक दृर-अ्रवस्थापित हुए | 

१०. उस समय से सूर्य के तपन क्रम में कुछ परिवतन हुश्रा । 
११ बसु, रुद्र और आदित्यों का विभाग स्थिर हो गया । 
१२ श्रन्तरिक्ष पूरा विस्तृत हुश्रा | 


मन्त्र ग्रसाण 


समीपस्थ लोक दूर हो गए । यह अत्यन्त श्राश्वय॑ंजनक घटना थी | 
गुरुतम लोक इस प्रकार प्रथक्‌ हुए, यह निराघार आकाश विस्तृत होता 
गया, और देवों श्रादि से साघार बनता गया, इसका रोचक और स्पष्ट 
वर्णन वेद-मन्‍्त्रों में मिलता है | उसी के श्राधार पर आाह्षर्णों के पूर्व 
लिखित प्रवचन हैं। यथा--- 

यो भाचुना प्रथिवीं द्याम्‌ उतेमाम्‌ 'आततान रोद्सी अन्‍्त- 
रिक्षम | ऋ० १०।८८।३॥ 

यह दूय और वैश्वानर श्रग्निः परक देवता का मन्त्र है-- 

अथीत्‌ू--जिस (अग्नि और सूर्य ने) तेजः रश्मियों से प्रथिवी, 
इस दुः ओ्रोर य्ावाए्थिवी के श्रन्तरिक्ष को विस्तृत किया । 

इस से स्पष्ट है कि पहले अन्तरिक्ष विस्तृत नहीं था । 

अगला मन्त्र पुरीष्य अग्नियों का है--- 

अग्ने यत्ते ढिवि बचे प्रथिव्या यदोषधीष्वप्स्वा यजन्र | 

येनान्तरिक्षम उवोततन्थ त्वेष'” स भानुरणेवो नृचत्ता-॥) 


ध्याौ ७ 3:5) ७ (“)4॥ 
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अथीत्‌--दे अग्ने जो तेरा थ्रुःलोक में बर्च है, इथिवी में, जो पड आओ 
धियों मे, श्राप: में, हे यजतीय । जिस [तिज] के द्वारा घु्मे ने अन्तरिक्ष 
को बहुत विस्तृत किया | दीप्तिमान्‌ वह तेजोमय, श्र्णव रुप नरों का 
देशक ।* 

हम अग्नि: से युक्त श्रस्तरिक्षस्थ नर चमकते हैं । 

इस मन्त्र का व्याख्यान शतपथ ब्राह्मण में विद्यमान कर 

ये एवीपधिपु चारिनिस्तमेतदाइ-वेनान्वरिक्षम्‌ उवोत्ततन्थेति 
चायु.। श० ७।१।१।२२॥! 

: श्र्यावू--श्रग्नि युक्त वायु ने इस अ्न्तरिक्ष को वहुत विस्तृत किया। 


लोक दर-गमन विषयक पाश्चात्य मत 


इस विषय में पाएचात्य लेखकों को कुछ अधुरा-सा ज्ञान हुआ है । 
यया-- 

(8) 77 0, ॥075 09ए7005 पाश (९ प्रा000 खाएण 4876 96९7 
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(9). श्शाण्प एच ८६९७ फ़शाढ प्रणएए) 00567 06सीध एरिशा 
6 5097 ४एश९शा/ ४५ णिएपरल्त प्राच्च पलए थार प्रठफ़ 

>-भ्ा5 १४ए७००५ छथार८ा४९४ एणाट्ाध्टए०८ए ए05६४ 0१शावढा 70 8 
१णेएप्जा ० ६७४०६ प्रापपस जाल पी प्राध् गणफ़ 0:८ए७छफ * 

अर्यात्‌-कभी चन्द्रमा प्थिवी से छुई जाने वाली दूरी पर चक्र 
कारता था । 


जत बह सोर जगत्‌ बन रहा था, दव ये विभिन्न जगत्‌ बहुत पास- 
पास ये | 


न 

६ उुलना फरो, पूर्व घू० १४६५ 

२ ए0:7०एए ० पा सिश्ाणा, 9 48, 
3 4.68 6090 6 जहर फ़ात्य१5, 9 7$0 


३१६ वेद-विद्या-निद्शेन 


४, लोक-कऋन्दन 

सूर्य, चन्द्र, प्रथिवी श्रादि लोक सुस्यिर न होने के कारण पहले 
कापते थे | बहुत काल पश्चात्‌ वे नियमित गतियो में प्रतिष्टित हुए । 

(क) शतपथ ब्राह्मण ११।८।१२ में लिखा है--- 

तदू यथा हद वे | इद रथचक्र' वा कौलाल चक्र' वाप्रतिष्ठित॑ 
ऋन्‍्देदू एबं देवेमा लोका अन्न वा अगप्रतिष्ठिता आसुः॥१॥ स 
हू प्रजापतिरीक्षाइ्वक्रे | कथनन्विमे लोका प्र,वाः प्रतिष्ठिता स्युः 
इति। स एमिश्चेंव पर्वेतैनेंदी मिश्व इमाम्‌ अह हदू वयोसिश्च 
मरीचिभिश्च-अन्तरि क्षम | जीमूतैश्च नक्षत्रेश्व दिवम ॥र।। 

श्रथौत्‌ -तब जैसे यह रथ का चक्र वा कुम्हार का चक्र श्रस्थिर 
क्रन्दन करता है, ऐसे ये लोक श्रप्नुव और श्रप्रतिष्ठित ये | उस प्रजापति 
ने इक्षण किया | कैसे ये लोक श्रुव तथा प्रतिष्ठित हों ) उसने इन पर्व॑तों 
ओर नदियों से इस प्रथ्वी को दृढ क्रिया ।'* बयो और मरीचियों से 
अन्तरिक्षु लोक को । तथा जीमूतों और नक्षत्रों से दिव लोक को । 

टिप्पण--यहाँ वय का श्रथ पक्षी नहीं है। शतपथ ब्रा० 
८।२।३।१०--१३ में, चत्वारि वयासि, कहे हैं। यथा मूर्धा वय, क्षत्र बय, 
विष्टम्म वय तथा विश्वकर्मा वय | छानन्‍्दोग्य 357० २।२१।१ मे नज्ञत्राणि 
वयासि मरीचय प्रयोग देखने योग्य है | जीमूत दर में हैं | 

(ख) ताणड्य ब्रा० २४११२ में भी सूर्य श्रादि के एक-दूसरे के प्रति 
न ठहरने का उल्लेख है-- 

प्रजापति प्रजा असुजत | ता न प्रत्यतिष्ठन्‌। इसमे ल्ोका 
नप्रत्यतिष्ठन 

श्र्थात्‌--[ हिरण्यगर्भ ] प्रजापति ने प्रजाएँ उत्पन्न कीं। वे नहीं 
एक-दूसरे के सहयोग में ठहरी । ये लोक परस्पर गति में स्थिर न थे | 

(ग) पुन याजुष कपिष्ठल सहिता में लिखा दै-- 


१ कुरान शरोफ में भी लिखा है--प्लोर जम्मा विए उसमें पर्बतो को 
ऊपर से । 


प्रकीणक ३१७ 


इमे वें लोफा आशबुत्ता (काठक आधृता | शोधित पाठ-श्रघृता) 
आसन्‌। ते सप्राकम्पन्त | तान्‌ देवा एसें. यजुर्मि व्यष्टम्नुवन्‌ | 
यदेतें परिधीन्‌ परिद्धाति एषां लोकानां विधृत्ये । 
३६।४॥ तथा काठक स० २५॥६॥ 
श्र्थात्‌-ये लोक अ्रघृत थे | वे कापते थे । उन्हें देवों ने इन यजुओं 
से स्थिर किया । जो इन [यजुश्नों] से परिधियों को घारण करता है, 
इन लोकों की स्थिरता के लिए | 
पूर्व पृष्ठ १७२ पर आ्राईन स्टाईन का मत दिया गया है कि-- 
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अथीत्‌--शुत्य में कोई दिशाएँ और परिधिया नहीं हैं । 
हम पहले भी कष्ट चुके हैं. कि शून्य कोई नहीं | इससे श्रधिक यह 
ध्यान रखना चाहिए कि दिशाएँ श्रौर परिधिया वेसी ही भौतिक हैं, 
जैसे सूर्य श्रादि भौतिक पदार्थ | इन्द्रीं परिधियों के कारण लोक स्थिर ईं। 
मस्त भी परिधियों के अन्दर चक्र काटते हैं। यह विज्ञान अभी पाश्वात्य 
लोगों को नहीं है । 
अन्तरिज्षस्थ वाथु-योग--वायु भी इन लोकों को स्थिर रख रहा 
है। ऐतरेय ब्राह्मण में महिदास का प्रवचन है--- 
वायुना हीद यतमन्तरिक्ष न समृच्छति |श्र ० १०। 
श्र्यात्‌-वायु द्वारा ही यह वशीभृति श्रन्तरिक्ष नहीं प्रलय को 
प्राप्त होता । 
सोमाग्य का विषय है कि अनेक पाश्चत्य विज्ञान-छात्र श्रव शूत्य 
या भाव त्याग रहे हैं । 
दो मन्त्र--निम्नलिखित दो सन्‍्त्र इस विपय पर भूरि प्रकाश 
डालते हैं| वे वरुण देवतात्मक द्रए्व्य हैं--- 
अस्त+तादू थाम्‌ असुरो विश्ववेदे। अमिमीत वरिमाण पएविव्या: । 
आसीददू विश्वा भुवनानि सम्नाड्‌ विश्वेत्तानि वरुणस्य ब्रतानि ॥ 
धरु० ८४२।१॥| 


इ्श्८ वेद्‌-विद्या निद्‌शेन 


वनेधु व्यन्तरिक्ष ततान वाजम्व॑त्सु पय उस्तरियासु" । 

हत्सु क्रतु वरुणो अप्स्वग्निः दिवि सूर्यमद्घात्‌ सोममद्रो।॥ 
ऋ० ५।८५४।२। 

अर्थात्‌ू-धघ्तम्मित किया दु लोक को [वरुण] असुर ने । 


५, स्तम्भन-प्रतिन्‍्ापन-हदृढी करण 


पहले चन्द्र का स्थान सूर्य से ऊपर था। वह शने. शने. नीचे 
आया और प्रुथिवी के गिद घूमने में स्थिर हुआ | सहर्ों ग्रह और 
नक्षत्र परस्पर टकरा कर नष्ट हुए। पर दूसरे चन्द्र, अह, और नक्षत्र 
अआगि एक दूसरे की परिधि में प्रविष्ट हो कर स्थिर गतियों को धारण कर 
रहे थे | इस तथ्य के समभने में शतपथ ब्रा० सहायता करता है-- 
(क) नेदन्‍्यो5न्यं हिनसाव इति। “| अन्तरिक्षमेव 
रूपेण । अन्तरिक्षेण दीमे चाचाप्थिवी विष्टव्चे | 
शत० ब्रा० १।२।१।१६॥। 
अथोत्‌--- ग्रह श्रादि गतिया ठीक हो रही थीं।] ऐसा न हो, एक 
दूसरे को नष्ट करदे ।  "। अन्तरिक्ष रूप के द्वारा ही [द्यू.. की गतिया 
ठीक हुई ॥] श्रन्तरिक्ष ८ श्राकाश - दिशाश्रों के द्वारा ही द्यावा-पृथिवी 
[कम्पन रहित होकर] श्रलग-श्रलग स्तम्मित हुए । 
प्रथिवी-द हण तथा यु-म्तम्भन--श्रारम्म मे प्रथिवी व्यथा से 
कापती थी श्रोर दी अस्तम्मित था, इसका वर्णन ऋग्वेद करता है-- 
(ख) य. प्रथिवीं व्यथमानामद्द हृद्‌ 
य पवतान्‌ प्रकृपितां अरस्णात्‌। 
यो अन्तरिक्ष विममे वरीयो 
यो द्यामस्तभ्नात्‌ स जनास इन्द्र ॥ 
२॥१२॥२|। 
१ फकपिष्ठल १।१६ का पाठान्त र--श्रष्न्यासु । 
२ क्पिष्ठडल--विक्ष्वग्नि । 


प्रकी एक ३१६ 


श्र्थातू--जिसने पृथिवी कापती हुई को हृढ किया | जिसने कोप 
में श्राए [ -- फुदकते हुए] पर्व॑तों को स्थिर किया । जिसने अन्तरिक्ष को 
बनाया श्रधिक विध्तृत | जिसने द्यू, को स्तम्मित किया | वह, हे जनों, 
इन्द्र [है] | 

टिपणी--हस मन्त्र के तीसरे पाद का ए० ए० मैकडानल ने कैसा 
भद्दा ग्रनुवाद किया है---''ज्रा0 प्राट्यप्धाट३ 0 धीढ शा 707९ 
र्पेणु)” (वैदिक रीडर, प्ृ० ४६) 

(ग) स प्राचीनान पवेतान्‌ द हृढोजसा 

अघराचीनमकूणीद्पामय । 
अधघारयत्‌ प्रथिदी विश्ववायसम्‌ 
अस्तभ्तान्‌ मायया द्यामवस्नस ॥ऋ० २१७९॥ 

श्रथात्‌ू--उस [इन्द्र] ने प्राचीन पर्वतों* को दृद किया श्रोज से, 
गोचे वाले किए श्राप: के कर्म | घारण किया प्रथिवी की सर्वभूत धात्री 
को, स्तम्भित किया माया से द्यू को पतन से | 

सविता की सहायता--मध्यम स्थानी सविता इस स्तम्मन की 
क्रिया में मध्यम स्थानी इन्द्र का सहायक था | मन्त्र कहता है--- 

(५) सविता यन्त्रे प्रथिवीमरम्णादू 

असकम्सभने सविता द्यामद्द हत्‌ | ऋण १०१४६।१॥ 

अ्र्थातू--सविता ने यन्त्रो से प्रथिवी को स्थिर किया । बिना स्कम्म 
स्थान] में सविता ने द्यू लोक को दृढ क्रिया | 

मध्यम स्थानी सविता के यन्त्रो का स्पष्ट ज्ञान श्रन्वेपणीय है । 

ये लोक कैसे दृढ हुए, इस का वर्णन अन्य मन्त्र में भी है-- 

(द) व्यस्तभ्ता रोदसी विष्णवेते 
हा ____दाधथ प्रायवीमभित्तो मयूखें (| ऋ० ।७६६॥३॥ 
१ ठुलना फरो--परवेता भ्रुवयो भचन्तु। पर्वत स्थिर हो । तथा 

पेन धोदप्रा पथिवी च हुठा । जिसने उप्र द्य- धोर उप्र एथिवी 

को हृढ़ किया । 


३२० वेद-विद्या-निद्शे न 


श्र्थात्‌ू--पू् स्तम्मित किया इन द्यावा प्रथिवी को बिष्णु ने, 
हृढ किया पृथिवी को चारों ओर से मयूखों (-: रश्मियों) द्वारा । 
बेंदिक माईथालोजि पृ० ११ पर मैंकडानल का भद्दया अ्नुवाद-- 
एाइप्प #छ०० 7६ (पा था) शराता 0225 
पुनः 
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(च) यस्तस्तम्भ सहसा वि ज्मो अन्तान्‌ 
बृहस्पतिस्‌ त्रिषधस्थोी रवेण ।कऋ० ४५०॥ १॥ 
अर्थात्‌- जिसने अलग-अलग थामा बल से प्रथिवी के छोरों को. 
[वह] बृहस्पति तीन स्थानों में ठह्दरा शोर से । 
(छ) मह्दीं चिदू द्यामातनोत्‌ सूर्यण चास्कम्भ चित्‌कम्मनेन 
स्कभीयान्‌ । ऋ० १०११११॥५॥ 
श्र्थात्‌--मह्दी को तथा द्यू को सब श्रोर फैलाया सूर्य द्वारा, श्रौर 
स्थिर किया । 
(ज) हृविषो गृह्दीतादू इसे लोका उद्वेपन्त | 
तान देवा एतेन यजुषा अदुन्‌॥ मै० स०्धशधा 
अर्थात्‌--हवि से ग्रहण किए हुए से ये लोक कापे। उन (लोकों) 
को देवों ने इस यजु से हृढ किया | 
पूर्वोक्त उद्धरणों से पता लगता है कि वरुण, श्रन्तरिक्ष, दिशाश्रों, 
इन्द्र, सविता, और विष्यु श्रादि के द्वारा ये लोक दृढ हुए | इन सूद्ठम- 
तत्वों का श्रध्ययन भविष्य में होगा | 
ये देवता, श्रन्तरिक्ञ और दिशाएँ पहले स्वय शिथिल थीं | ये दृद 
हुए, तब इन्होंने लोकों को दृढ किया | 


६ परिधि से बाहर 


हम पूर्व पृष्ठ १०२-१०४, तथा १५३-१५६ पर पशुओं का वर्णन 


प्रकीर्ण ऊ ३२१ 


कर छुक़े हैं| उनके विपय में ब्राह्मण का प्रवचन है-- 

प्रजापति पशून अचद्जत। तेज्स्मात्‌ सष्टा अपाक्रामन ! 
सोध्फामयत न सत्‌ पशवोडपक्रासेयु । अभि मा वर्तेरन इति । 

जे० ब्रा० १॥१६०॥ 

श्र्थात्‌-प्रजापति, ने पशुओं को उत्पन्न क्या, ये टससे उत्पन्न 
ड्िए गए दूर चले गए | उस [प्रजापति] ने कामना की, नहीं मेरे पशु 
दर जाएँ, मेरे चारो ओर रहें । 

यहाँ प्रश्न होता है कि जिस प्रकार हमारे तीनो लोक से पशु दूसरी 
परिधियों में चले गए, क्या उसी प्रकार सह , जनः आदि लोको से भो 
फ्रोई उधर के पशु इधर श्राए वा नहीं। ० र८६ पर प्रमाण दिया 
गया है कि शवलपशु वेद त है ।* क्‍या दूसरे लोकों में यहाँ से ये वेच्य त 
पशु भी बाहर गए ईं | श्रीर उधर से यहाँ श्रा चुके हैं | 


७. राशि-परिश्रमण 

गृह-परिवतेन- श्रारम्म में पथिवी, सूथ, चन्द्र श्रादि श्रपने-श्रपने 
गए में भ्रमण करते थे । बहुत काल पश्चात्‌ जब उनकी गतिया स्थिर 
शेने लगीं, तो उन्होंने ग्रह-परिवर्तन थ्रारम्भ क्या | ब्राक्षण अन्य में 
लिखा है 

१. इमो थे लोकी* “व्ाभ्यां व्यवहेताम। वतो द वा 
श्म्‌ अ्रवाचीनम्‌ अन्योड्न्यस्य गृद्दे बसन्ति। यथागृह द बाव 
तत, पुरापुर्‌ यथाज्नाति वा | जै० ब्रा० १२४६॥ 

श्रपात्‌ू--ये दोनों लोक.“ उनसे उन्‍्हाने विवाह क्या । उस 
काल फे पश्चात्‌ एक दूसरे के एह- राशि में रहते ६। अपनी राशि में 
निश्चय उससे पूर्व रहते थे, अथवा अपनी-अपनी जाति वाले के साथ । 


वतन... 
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यह श्राश्वयंकर सिद्धान्त है | पाश्चात्य ज्योतिषी समभते हैं कि 
जो ग्रह श्रादि जिससे उत्पन्न हुआ है, वह उसी के गिद घुमता है | 
और क्योंकि चन्द्रमा पएथिवी के गिर्द घूमता है, थ्रत वह (एथिबी से 
उसपन्न हुआ हे। पर जैमिनि ब्रा० के अनुसार यह बात नहीं है | इस पर 
गम्भीर अन्वेषण अपेक्षित है | 
यथा सूथ का अपना नैसर्गिक घर सिद् राशि पाचर्वी में है, २, ५, 
८, ११ आदि राशिया सूर् के ज्ञाति सम्बन्धी घर हैं | 
वेद मन्त्र भी कहता--- 
२ नाना चक्राते सबन यथा वे समानेन कऋ्रतुना संविदाने ॥ 
ऋण० ३।॥५४४।६।। 
अर्थात्‌ू-नाना चक्र काठते हैं, राशियों अथवा स्थानों को, जेसे 
पक्षियों के [धेंसले नाना] | समान यज्ञ से एकमति को प्राप्त हुए [ये 
दआवापथिवी | । 
३ इतो वा इमे लोका ऊष्वो कल्पसाना यन्ति। 
अमुतोड्वाच्च कल्पमाना आयनित || ता० ब्रा० ७३११०।५॥ 
अर्थात्‌-यहाँ से निश्चय ही ये लोक ऊपर की श्रोर जाते हैं। 


ऊपर से नीचे की शोर आते हैं । 
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८. प्रजाओं दा अन्योउन्‍्य अदन 


जब तक लोकों का परस्पर व्यवस्थापन और हद दृग॒ नहीं हुआ था, 
तब तक प्रजापति ऊी प्रजाएँ एक-दूसरे का भक्षण भी कर लेती थीं। इस 
घटना का सुन्दर दृश्य ताण्ड्य ब्राह्मण के प्रवचन मे हे--- 

प्रजापति श्रजा अस्जत । ता अविश्वता असझ्लानाना अन्यो 
उन्यम्‌ आदन्‌ | तेन प्रजापतिरशोचत्‌ | स एता अपश्यत््‌ | ततो 


प्रकीणशक 2२३ 


वा इठ ज्यावर्त त। गावो 5भवन्‌ | अश्वा अश्वा- | पुरुषा पृरुषाः | 
मृगा सगाः । २४११२। 

श्र्यात्‌ू-ग्रजापति. ने प्रजाएँ उत्पस्न कीं। के दूर दूर नहीं थीं, 
[विधा] ऐक्रमल्व-रहिता थीं। उन्होंने एक-दूसरे को खाया | इस कारण 
प्रमापति: ने शोक क्रिया । उस [प्रजापति ने] श्न [४६ दिन की 
इष्टिपी] को देखा । तब से यह घटन बन्द हश्ा । अथवा ये प्रजाएँ 
प्रथर-पथक्‌ हो गई। गोएँ हुई गीएँ। अश्व हुए अश्व | पुरुष 
मिद्धों के नरः] हुए पुरुष | मग हुए मरा । 

उस प्राथमिक श्रवस्था में अनेक त्तारे, नक्षत्र, हद आदि परस्पर 
टकरा कर नष्ट हो गए । गौएँ, श्रश्व, नर झीर म्ग, जो अन्तरिक्षस्थ 
ग्रे, न हुए । श्रभी तीन लोक श्रौर उनसे परले लोकों का देव-चक्र 
व्यवम्यित नहीं था | 

यह देव-चक्र ४६ टेवी दिनो में व्यवस्थित हुआ। वे देवी दिन 
कैसे गिने गए, यह विचारणीय है। सूर्य श्रमी राशि-चक्र मे प्रविष्ट नहीं 
हुश्ना होगा । लोकी के विबृत होने के पश्चात्‌ श्रन्तरित्षु स्थिर हथा । 
त्सकी दिशाएँ श्रीर दिशाओ्री के पर्वत श्रादि स्थिर हुए--पव ता 
अ्र.वयो भवन्तु | इस प्रकार कितने लोक खाए गए दुसका किसे मान 
थे सकता है। 


8, तमिस्र लोक--अलोक 

प्रतीत होता है श्रान्तरिक्ष तथा थ्‌, -लोक के मध्य से अन्धरार युक्त 
एक तमिन्न भाग है। इसके विधय में निम्नलिखित पाँच ब्राक्षण और 
नहिता प्रवचन द्र्टव्य है । 

(क) यथा हू वे कृपस्थ खातस्व गम्भीरत्य पर तमिस्तम्‌ डब 
पहेश एवं ह वे शश्वत परत्तादू अन्तरिक्षत्य--बर्सीं लोक. । 
पद क तदू वेद यदि तत्नाम्ति वा व वा। जें० बरा० ?२६१॥ 

अ्र्यातू-जैने निश्चव यहरे कृप के खुदे हुए के नीचे घने अन्वकार 
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के समान दिखता है। इस प्रकार निश्चय निरन्तर परे अन्तरिक्ष के 
वह [तमिख] लोक [है]। तो कौन इसे जानता है, यदि वहाँ है वा 
नहीं [ है] । 

(ख) अय॑ वे लोको गाहंपत्य | इममेव त॑ लोक॑ संस्क्ृत्य 
समारोहन [देवा ]। ते तम एव--अनतिदृश्यस अपश्यन्‌ | शत० 
ज्रा० ७॥१।२१॥ 

अर्थात्‌--[क्योंकि गाहंपत्य बनाकर देव इस पर चढे।] यह 
निश्चय [प्रथिवी] लोक गाहपत्य [लोक है]। इस ही उस लोक को 
पूरा बनाकर [वे देव] ऊपर चढ़े । उन्होंने श्रन्धकार ही, जिसमें से कुछ 
दिखाई न दे, देखा । 

(ग) तमो वें स्वर्ग लोकम अन्तरा तिष्ठति | मैं० स० 

३॥२।४।॥ 
अर्थात्‌-अ्रन्धकार निश्चय ही स्वर्गलोक के मध्य में ठहरता है। 

(घ) छुन्दासि वा अमुष्मात्‌ लोकात्‌ सोमम्‌ आहरन। 
तन्‌ तमो उन्तराधीयत | कपिष्ठल स० ३७।७॥ 

अर्थात्‌--छुन्द निश्चय उस लोक से सोम को लाए वह अन्धकार 
मध्य में हुआ | 

(ड) अलोको वा एव यदसुज्ञावरः | ता» ब्रा० २१०।१॥ 

श्र्थात्‌ू-- प्रकाश-रहित निश्चय यह [है], जो अनुजावर [है] | 

अनुजावर का श्रर्थ है, सबसे पश्चात्‌ जन्मने वाला और सबसे 
छोटा वा निम्न कोटि का | इनके साथ भागवत पुराण का लोकालोक 
विपयक निम्नलिखित पाठ देखना चाहिए--- 

स लोकत्रयान्ते परित ईश्वरेण विहितो यस्मात्‌ सूर्यादीना 
प्र्वापवर्गाणा ज्योतिगेणाना गरभस्तयों 3र्वाचीनास्ट्रींल्लोकान- 
आवितन्वाना न कदाचित्‌ पराचीना भवितुमुत्सहन्ते तावदुन्नह- 
नायाम । भागवत पु० स्कन्द ५, अग्र० २१, खण्ड २७| 

श्र्थात्‌--वद [ अ्लोक ] तीन लोकों के अन्त में ईश्वर-प्रजापति ने 
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बनाया | जिसके कारण से सूय से भ्रुव पर्यन्त ज्योतियंणों की किरखें 
नीचे के तीन लोकी की शोर विस्तृत होती हुई, न कभी भी परली ओर 
होने का साहस करती ईं | वहाँ तक बन्धन-रद्दितता का विस्तार है | 
यह अलोक का विषय गम्भीर विचार चाहता है। सूय-रश्मियाँ 
इससे पार क्यो नहीं जाती, यह श्रमी हमारी समझ में नहीं झ्ाया | 


१०, सप्त वायुमार्ग 


पूर्व पृ० श्३८ के टिप्पण १ में वायु के सप्त-मार्यों का सकेत कर 
चुके हैं। मनुस्मृति १२६--में भी इन वायु मार्गों का कथन है। 
वायु पुराण ४६।१६३ में भी वायु के सुप्त-स्कन्धों का उल्लेख है | महा- 
भारत शान्ति पर्व, आऋ० ३३६ में इन सातों मार्गों की विशद व्याख्या 
है। टसके बिना अ्न्तरिक्षु की माया समझ में नहाँ श्रा मकती। श्रतः 
इसका सन्षिप्त वर्णन आगे किया जाता है--- 

१ प्रथम मार्ग आवह का है। वह धूमज़ और ऊष्मज अ्रम्न- 
सवातों का प्रेरक है । 

ब्रक्चाएड के श्रनुसार मेत्रों की उत्पत्ति तीन प्रजार की है--श्राग्नेब, 
ब्रश्षत्त शरीर पक्तुञज | श्राग्नेय मेघ ऊष्णुक हैं । ० पृ० भा० २२३२१॥ 

इस आ्ावह में जीमूत मेघ रहते €ँ | ये विद्यत्‌ गुण विद्येन, मूक 
होते हैं । 

२, द्वितीय मार्ग ग्रवह्द का प्रथम से ऊपर है। यह श््रश्नो से स्नेह 
श्रौर तटित्‌ से मद्दाद्यू ति देता है | 

पथिवीस्थ बुत, तैल आदि का सान्‍य स्नेह इसके कारण है। प्रवद्द 
औ्रौर श्रभ्न के मेल् का यह विचित्र परिणाम है| प्रशस्तपाद शआरादि में 
स्नेह को श्राप का प्रधान गुण माना दहे। वह मूल श्रापः का सुख 
नहीं हे सकता | स्नेह के परमाणुओं के मेल का श्रन्वेपण श्रावश्यक दे । 
थे है युक्त श्राप" जिन बोजों ने श्राक्ृषष्ट होते हें, वहाँ स्नेह का घादुर्माव 
शैता है। 
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३ तृतीय मार्ग उद्दह का द्वितीय से ऊपर है। यह जीमूत मेघों 
को जल पहुँचाता है। 

४ चतुर्थ मार्ग सबद्ध का तृतीय से ऊपर है | यह देव विमानों का 
आकाश में वहन करता है। यहाँ से वर्षा के जल का मोक्षण आरम्भ 
होता है। 

५. पचचम मार्ग विवष्द मारुत का चतुर्थ से ऊपर है। यह नभ 
को स्तनयिस्नुमान्‌ करता है| 

६ पष्ठ मर्ग परिवह का पचम से ऊपर है। इसमें झ्राप दिव्य 
श्रोर चचल होते हैं । 

७ सप्तम मार्ग परावह का षष्ठ से ऊपर है। यह द्यु-लोक तक 
पहुँचता है । 

ऋग्वेद के अग्निमारुत सूक्त का मन्त्र है-- 

ये नाऊस्याधि रोचने दिवि देवास आसते। 

मझुड्धिरम्त आ गहि ॥१॥१६।४॥ 

इस पर स्कन्दभाष्य है--- 

ये आदित्यस्योपरि दीप्ते दिव एकदेशे स्थाने सप्तसे 
वायुस्कन्धे देवा अविवसन्ति तेम॑रुद्धि । 

अर्थात्‌ू--सप्तम वायु स्कन्ध आदित्य से परे दिव लोक तक 
जाता है । 

इन वायु-मार्गों का विस्तृत शञान अन्तरिक्षु के सत्र रहस्यों को 
खोलता है। वायु के ये सात मार्ग क्यों बने, क्या इन सब में बायु एक 
ही प्रकार का है, अ्रथवा परमाणुओओं के विभिन्‍न मेल से इसके विविध 
प्रकार बन गए हैं, यह खोजना चाहिए । 

इन मार्गों में आग्नेय प्रमाव क्तिना श्रीर उसके फ्लस्वरूप ताप- 
मान कितना हे, यह जानना चाहिए । 


प्रकीर्ण क इर्‌७ 


११, दूत्र माया 

वैदिक विज्ञान में बूच्र की माया एक आअपश्चर्व-जनक घटना है। 
बृत्र के हतन के बिना पृथिवी पर उज्ठछेज-उत्तत्ति अस्म्मव थी । बीज भी 
न बन सकते थे । श्लीर उद्धिज के विता मानवन्द॒ष्टि श्रसम्मव थी। 
श्रत, वेद में दुत्न का विशद वर्णन है। पर ब्राह्यण प्रवचनों के बिना 
बृच्न-विपयक मन्ती की समझे नहीं श्रा सक्तो। श्रतः सहिता ओर 
द्राह्मण गत वे प्रवचन श्रागे लिखे जाते ६ | 

उत्पत्तिममय--चूत्र बन रहा था। प्रज्ञाएँभमी उदयन हो रही 
थीं। पुन अ्रन्तरिक्ष विस्तृत हुश्ला । लोक छुछ दृट दो गए | देव अपने 
पूरे बीवन में हुए । तत्र बृत्र वृद्धि को प्राप्त हुत्ला | तब उस के हवन वा 
गअवमर आया । 

(क) प्रजा सृट्टा-यंद्ोडवचज्य सोडकामयत | बृत्र हन्गम_ 

इति | में० स० ?।१०११४॥ 

श्र्थात्‌--प्रजायों को उत्पन्न करके, सब कट (-पाप) करा वज़न 
कर के उस [ प्रजापति ] ने कामना की | इंच का हनन कल | इससे 
स्पष्ट दे कि दृत्र-बध प्रज्ञा उत्पित्ति के बहुत काल पश्चात्‌ हुआ | 

(खरे) स यावद्‌ ऊर्ष्व पराविष्यति तावति स्वयमेव व्वर्मत | 
यदि वा तावनू प्रवशमासीत्‌ । यदि वा तावत्‌ अध्यग्नेरासीय। 
स सभवन अग्नीपोमादभि ससभवत्‌। स इपुमान्रम इपुमात्न 
विप्वड अवधेत | स इमान्‌ लोकान अब्ृणोत्‌ | यदिमान लोकान 
अरणोत्‌ तदू वृत्रस्य चृच्रत्वम्‌। तस्माद इन्द्रो अविभेत्‌। अपि 
चष्टा। त्स्मे त्वष्टा वञ्चम्‌ असिद्धत्‌। तपो वे स वह आमीत | 
तम उद्यन्तु' नाशक्नोत्‌ | अथ वे तहि विष्णु, अन्या देवता 
आप्तीनू। तैं० स० २र|४१२॥ तुलना- तै० स० २॥५॥३ तथा मैं० स० 
२॥४।३॥| 

भ्रथात्‌ू--वह [अग्नि.] ऊपर-प्वाल जहा तक दीघता दे वहाँ तऊ 


कण 


स्वयं दे [ब६] ठहर गया | यदि निश्चय उतना ऊ्ुराव [ श्रन्तरस्क्ति बन 
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था, यदि निश्चय उतना श्रग्निः पर आधिपत्य था। वह जन्मता हुआ, 
अग्निः श्र सोम पर बल वाला हो गया । वह बाण की दूरी तक, बाण 
की दूरी तक चारों ओर बढा । उसने इन [तीन] लोकों को घेर लिया । 
जो इन लोकों को घेरा, वह बृत्र का इृत्रपन है | उससे इन्द्र डरा | स्वष्टा 
भी [डरा] । उस के [हनन के] लिए त्वष्टा ने वज्र को सींचा | 

देवता परिवर्तन--उपयु क प्रमाण के अ्रन्त में कहा है--उस 
समय विष्णु अन्य देवतर थी। वह कब विध्यु रूप में आई, यह पर्येप्य है। 

इसी प्रकार अ्रग्नि. के तीन रूप होकर अग्नि. तथा दो देवता हुईं । 
यथा--- 

अग्नि त्रेधा-आत्मानं छत्वा प्रत्ययतत। अग्निरेवारिमन्‌ 
लोके भूत्वा । वरुणोउन्तरिक्षे | रुद्रो दिवि। मै० स० ४।३।४॥| 

सब देव अग्नि. और सोम के परमाशुओं के रूपान्तर हैं | 

(ग) अथ यछू वतेमान समभवत्त्‌ तस्साद्‌ बृत्रः। अथ यदू 
अपात्‌ समभवत्‌ तस्माद्‌ अधि | श* ब्रा० १६३ ६॥ 

अर्थात्‌ू--श्रब जो होता हुआ, बढा, इस कारण जृत्र [हे]। अब 
जो विना पाँव बढा, इस कारण शब्रद्टि [है| । 

विकसित वृत्र--जब बृत्र ने पूण दृद्धि प्राप्त कर ली, तो उस की 
दशा केसी थी | शतपथ में इसका सुन्दर उल्लेख है-- 

(ब) बृत्रो हू वा इदं सब वृत्वा शिश्ये। यदिद्सन्तरेण द्यावा- 
पृथिवी । स यदि सर्व वृत्ता शिश्ये वस्मादू बृत्रों नाम ॥४॥ 
तमिन्द्रो जवान | स छत पूर्ति: सर्वत एवं आपोऊश्नि प्र सुखाव | 
सर्वेत इव हि अय॑ समुद्र. तस्मादु उ हैका आपो वीभत्साश्क्रिरे | 
ता उपरि-डपरि-अति पप्नुविरे । अत इसे दर्भा । ता हैता अनापू- 
यिता आप*। अरित वा इतराघु संसष्टमिव यदेना वृत्र: पूतिरसि 
प्रास्नवत्‌ | तदेव-आसाम एताभ्यां पवित्राभ्याम्‌ अपहन्ति | 

शत“ ब्रा० १|१।३।४, ५॥ 
अर्थात्‌ू--कत्र निश्वय इस सब को घेर कर सोया | जो यह बीच 
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में द्ावाइथिवी के है। चह जो इस सब वो घेर कर सोया, इस कारण 
चृत्न नाम [हुआ ]। उस को इन्द्र ने सारा। वह मारा हुआ दुर्गन्धमय 
सब्र ओर से हो आप की और बहा | सब ओर ही यह समुद्र है| इस 
लिए एक प्रकार के थ्रापः घृणा करने लगे | वे ऊपर-ऊपर श्रति बहने 
लगे। वे ये दर्म हुए। वे निश्चय ये दुर्गन्ध-रहित श्राप, [६ै]। है 
निश्चय दूसरी [आप | में सस॒ष्ठ के समान जो इनको बृच्र हुर्गन्ध के 
साथ वहा | वह ही [डुर्गन्ध] इस [आप] की इन पवित्रों से नष्ट 
करता है । 

यह बृत्र पृथिवी से द्यु. लोक तक मानों एक ही टुकड़ा था। जब 
तक यह नष्ट न होता, तब तक इन लोकों की लीलाएँ अश्रस्म्मव थीं। 
उत समय इन्द्र, मझत शआ्राप:* और श्रग्नि * श्रादि के श्रमाव बढ़े । 
ये प्रमाव केसे बढ़े, भूता श्रीर उन के विकार इन्द्र श्रादि में शक्ति कैसे 
उप्पन्न हुई, इसका वर्णन वेद-मन्त्रों में ही है। यह विज्ञान साज्ञात्‌ कृत्रधर्मा 
अुपियों की देन हैं । 

महत्तम --बृत्र ने लोको में महान्‌ श्रन्धकार कर दिया | इस विपय 
में ध्राचोन इतिहास थे। उन्हे स्कन्द ऋग्भाष्य में उद्धृत करता है। 
वथा-- 

(क) वृत्र: किल्न महत्तसस्ततान । तमसा ध्ृृतं सब सन्धं प्रज्ञार्त 
बधूव । तदिन्द्रो वृत्रं हत्वा तमसो5पनोदनार्थ' सूचे' दिव्यारोह- 
यान्नकर इति। ऋझ० हए१।टा। 

(ख्) वृत्र- आदित्य नक्षत्राणि रश्सीश्चापह्त्व महत्तमत्तवान 
लोफके | अरनोपोमी स्वादित्यादीन्‌ प्रत्यानिन्यतुरिति । 

प्ला० १॥६३।४॥ 
___ (गण) ब्रृत्रः किल सू्येनिरोधनसमर्थ' मद्तत्तमत्तवान। ते 
१ प्रापो हु वे वृत्र जब्त: । तेनेबेतद बोयेशा-धाप. स्यन्दन्ते । झ० स्रा० 
२. भग्निना या प्रनोकेन इन्द्रो वृत्रम्‌ झहन्‌ | में० सं० शाह वाश॥। 
प्रत्तिषोमों वृश्रहों | काठरू शाश शा 
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न्द्र. तमसो5पनोदनाथ' सूय' दिव्यारोहयाश्वकार इति | 
ऋण १॥१२१।१०)॥। 

अथोत्‌--इत्र ने महान्‌ तम का विस्तार कर दिया | सब झ्ान्ब हो 
। थ्रादित्य, नक्षत्र और रश्मिया लुप्त हो गई | तब इन्द्र ने दृत्र- 
किया । फिर अ्ग्नि., सोम और इन्द्र ने सूर्य को दिव लोक में चढा 
|। 
इस से ज्ञात होता है कि बृत्र-वध से पूर्व सूय दिव-लोक में नहीं 
वह अभी बहुत नीचे था, श्रोर उसका अवस्थापन उचित स्थान पर 
हुआ था। इत्र वस्तुत- भूमि से द्या लोक तक था। तभी उसने 
ब्न्‍र और रश्मि जाल को मी अस लिया था | 
सप्त-सिन्धु--वेद के सप्त सिन्धु इस पार्थिव लोक के नंद श्रादि 
हैं | बेद में वर्णित नद थ अथवा अन्तरित्षस्थ हैं। इसीलिए ऋग्वेद 
7 है-- 
यो हत्वा-अहिस्‌ अरिणात्‌ सप्त सिन्धून ।२।१२।३॥ 
अर्थात्‌--जिसने मार कर इत्र को बहाया सात सिन्घुओं को । 
इसके साथ तुलना करो, ऋग्वेद ३३३३॥६, तथा निरुक्त २।२६॥ 
वेद में मानव इतिहास हूं ढने वार्लो को अभी वेद ज्ञान का क, ख 
हींआता | 
इसी बृत्न-वध के पश्चात्‌ काल्वाली (गल्जी) प्रथिवी पर आ्लोषधिया 
वनस्पतियोँ डगीं। इत्र के आर्शों ने श्रापप, अथवा सोम और 
बी के योग से बीर्जो को उत्पन्न किया । मन्‍्त्रों में इस बृच्न अर्थात्‌ 
प्रैध की तुलना भी पुरुष से की है। इसके विविध श्रर्गों से विविध 
बने ) इसी से वनस्पति श्रादि उत्पन्न हुए। उसी बृच्र के शरीर से 
रि झऔर ये पत्थर बनें ।१ 
इन विपर्यों में से प्रत्येक के ऊपर एक विशाल अन्य रचा जा 
तस्य [चृश्नस्य] एतच्छरोर यदुगिरयों यदशमान ॥ 

श० ज्रा० ३४४।॥३।१३॥३।६॥४११४।। 
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सकता है | 

बत्र अनेक--ऐसे इचन्च अनेक हो गए। ये ही महा-मेध के भाग 

क्हीं-कद्दी श्रव भी बचे है| ऋग्वेद का मन्त्र है-- 

त्वं द्वि'एको बुत्रा चरसि जिष्ममान- ।३॥३०।४॥ 

श्र्थात्‌-तुम ही अ्रक्षेले इत्रा को, विचरते हो नष्ठ करते हुए । 

पुनश्च ऋच्वेट का प'ठ है-- 

अग्नियृ त्राशि दयते पुरूणि ।१०।८ण२॥ 

वहाँ वृत्रा को, तथा पुरूणि बृत्राणि प्रयोग घ्यान देने योग्प ६ । 

नेवू चा--बह ४००॥॥०४ शब्द लैटिन भाषा का है। इसका प््र्थ 
वहाँ मेघ है। पाश्चात्यथ विज्ञान वालों को इस विपय की पूरी समझ 
वेदध्ययन से ही हो सकती है । ससार भर में केवल वेद-न्ञान हे जो 
श्रति-प्र्तीत के तथ्यो का सत्य चित्र खींचता है। यह चित्रण देवी श्रीर 
योग-समाधि का परिणाम है ! 
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